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आपके नूरे ऐन इमान हसन और इमाम हुसैन 
और 
आपकी आल मेरे पीरे आज़म हुज़ूर गौसे आज़म व 
हिन्द के राजा हमारे प्यारे ख़वाजा ग़रीब नवाज़ 
और 
आपके आशिक़ आला हज़रत इनाम अहमद रज़ा व मुशिदि आज़म मुस्तफ़ा रज़ा 
और 
आप की उम्मत के वली मेरे पीर व मुर्शिद मौलाना शाह 
मुफ़्ती बदरुद्दीन अहमद क़ादरी रज़वी 
व्‌ 
मेरे करीम मजज़ूब बुजुर्ग हुज़ूर दरया शाह बाबा 
रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम अजमईन 
शत हि के नाम 
न की दुआओं का अबरे करम सुझ पर बरस रहा है 


कट और 
मत तक बरसता रहेगा........ 'इन्शाअल्लाहो तआला 


गदाए गौसो ख़्वाजा व रज़ा 
_हमद क्ादरी बरकाती रज़वी 








फ़िहरिस्ते मज़ामीन 


+ पेशेलफ्ज़ 

तक़रीज़े जलील 

_तजस्सुर गिरामी 

नज़रे सानी 

वहाबी, देवबन्दी फिक़े कै खिलाफ शिद्दत व सरल्‍ती की वजह 

आला हज़रत युत्रियत की अलावत है 

आला कनरत से बुर्ज़ रखने दाल वहाब। "57 7 गुमराह ज़रूर है 

बद मज़हबौं सेवैल जोल रखना ऊछलाऊ +हा 

अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने ढ: की का 

खाने से उठाकर मगा दिया 

* रसूलुल्लाह ने मुनाफ़िक को मस्जिद से निकाला 

+ आलाहज़रतने हदीस से बद मज़हब की पहचान बताई 

# बदमज़हबकी ताज़ीम करना इस्लाम का दाना है 
रसूलुल्लाह कब्र व हश्र मैं काम आएंगे 
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ताबईनेबदमज़हबों से कुरआन व हदीस सुनना पसन्द नहीं किए! 


+ 
+ 

+ बदमज़हब से आधा लफ़्ज़ भी सुनना पसन्द न किया 

* एकजन्नती, बहत्तर जहज्मी 

+ जज्नती फ़िक्रें की पहचान 

+ सहाबा-ए-किराम कातरीका 

+ वहाबी, देवबन्दी सहाबा के तरीके पर नहीं है 

 वहाबी, देवबन्दी का अक़ीदा अल्लाह तआला कै मुतअल्लिक 
+ 


गैरमुक़ल्लिदवहाबी का अक़ीदा कि नबी को ख़ुदा का नूर मानना कुफ़ है 


39 











40 
भें 42 
न्‍ की दैफबन्‍दीका अकीयाकि नबी है अब 
हि _#तरवालॉकाअक्ीदाकि नबी को इल्‍म गैब है हँ 
वहाबी, देघबन्दी का अकीदा कि नबी को कुछ ताक़त नहीं है 
कं काअक़ीदा कि नबी को हर ताक़त हासिल हैं 48 
हर कह, देवबत्दी का अक्रीदा किनवी और उम्मती सबबराबरहं 50 
श झानवालों का अक़ीदा कि हमारे नबी, जुम्ला अम्बिया 
वरुसुलसे अफ़ज़ल हैं हा 
# कुरआनमें हैकि अल्लाह व ससूल नेउनको दिया 54 
# ह॒दीसेबुखारी, कि नबी बांटते हैं ब्् 
% कहाबी, देवबन्दी का अकीदा कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता ट् 


# झमानवालों का अक़रीदा कि नबी के वाहने से किब्ला बदल दिया गया 56 
$ बहाबी, देवबन्दी का अकीदा कि मजलिसे मीलाद शरीफ़ हर हाल में हराम है 58 
3 वहाबी,देवबन्दी का अक्रीदा कि नदी की मीलाद कन्हैया के जनम की तरह है 58 
ईमानवालों का अक़ीदा कि जिक्रे मीलाद शरीफ़ 
खैर और महबूब अमल है 
ललाद शरीफ़ कुरआन से साबित है 





सात आए कढायी की पंदचान, 
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वहाबी, देवबन्दी का अक़ीदा कि रसूलुल्लाह मर कर मिट्टी में मिल गए 


ईमान वालों का अक़ीदा कि नबी ज़िन्दा हैं हे 
वहाबी का अक़ीदा कि नबी की कब्र बुत है ५ 
ईमान वालों का अक़ीदा कि नबी की क़ब् पर गुम्बद हदीस से साबित है 73 
मज़ारेअनवर की ज़ियारत ज़रीआ-ए-नेजात है 76 
मोमिन दुआ मांगते वक़्त मुंह क़ब्रे अनवर की तरफ़ करे का 
वहाबी, देवबन्दी का अक़ीदा कि अम्बिया ऐबदार होते हैं 79 
मौलवी अशरफ़ अली थानवी को अंग्रेज़ 
छः सौ रुपये माहाना तन्‍्ख्वाह देते थे 80 
ईमान वालों का अक़ीदा कि अम्बियाए किराम बेऐब और बेमिसाल होते हैं 82 
नबी को अपनी तरह कहना काफ़िरों का तरीक़ा है 83 
सहाबा हुज़ूर को हर ऐब से पाक जानते थे 85 
वहाबियों का अक़ीदा कि कव्वा खाना सवाब है शा 
हुज़ूर मुफ़्तिये आज़मे हिन्द का फ़तवा शक 
माख़ज़ व मराजेअ डक 
कुतुबे वहाबिया, देवबन्दिया जे 
96 


याद दाश्त ! 








हि 22225 
बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम 
चेशे लफ़्ज़ 
जो उनकी इज़्ज़त पे मरे दिल से 
मोमिन वह है जी छत लो मरे दिल से मिल 
बी ऐसी तरतीब 
! काफी अर्स सेयह ख्वालिशिथ हट 2228 
उतसरमगर जामेअहो और उसमें बद मे बयान अक़ीदा 
दीजाएजो धुल तिल मोअतबंर हवाला जात के साथ बयान 88 
लोगों न ख़ास कर हमारा नौजवान तबक़ा उन बद म 
हैंताकि की कुफ्री तहरीरों और बे अदबी में का इबारतों को देखकर 
बदअर्ी लक और उन वहाबियों, देवबन्दियों, तब्लीगियों से दूर रहें 
जग अपने से दूर रखें ताकि ईमान महफ़ूज़ रहे 
की ईमान वालो ! यकीन जान लो ! कि हर फ़र्ज़ से बड़ा और अहम 
फ़र्ज़ ईमान की हिफ़ाज़त है और ईमान महबूबे ख़ुदा मुश्फ़िक़ व मेहरबान 
नबी सल्‍लल्‍लाहो तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम की गुलामी और 
कानाम है। 
मिस शरीफ़ः ह॒ 
#म&व356 2७४ ० ५॥ 0५50४ 00 (० # 
०७४ ०४५१४११७४ ७20 ८४ 8% ५. 
तर्जमा : हज़रत अनस रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि 
स्मूनुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही वसललम ने फ़रमाया 
किकोई शख़्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उस के 
मॉबाप,बैटे औरतमाम लोगों से ज़्यादा महबूबन हो जाऊँ। 
बुख़ारी, जि. , स. 7 मुस्लिम, जि., स.49) 


( 
आशिक़े रसूल आला हज़रत पेशवाए अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा 
फ़ज़िलेबरैलवी रज़ियल्लाहो तः ना 





आला अन्हो फ़रमाते हैं : 








अल्लाह की सर ता ब क़दम शान हैं 
इन सा नहीं इन्सान वह इन्सान हैं यह 


णाययाय्पन-+- 
कुरआन तो ईमान बताता है इन्हें 
इमान यह कहता है मेरी जान हैं यह 
इस किताब में गुस्ताख़ाने रसूल की किताबों के ह हवाले के साथ 
गुस्ताखाना इबारतों को लिख दिया है ताकि हर मुर 
और बे अदबों को पहचान लें और उनसे बचते रहें और अपने 
हिफ़ाज़त की फ़िक्र करते रहें। 
ठनन्‍्डे दिलसे पढ़िये और हकक़ो सदाक़त के साथ फैसला 
यक़ीनन यहूदो नसारा और मुश्रैकौन से भी बदतर काफ़िर व मुरत 
वहाबी, देवबन्दी और तब्लीगी हैं। 





लमान उन बद मा 





इंगान 


गदाए ग़ौसो ख़्वाजावखा 


अनवार अहमद क़ादरी 











सक़्रीज़े जलीत्ल 
यादगारे अस्लाफ़ बुरहाने अख्लाफ़, पैकरे इल्मो अमल बहरुल उलूम 
हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज 


अश्शाह मुफ़्ती अब्दुल मन्नान साहब क़िब्ला आजमी 
दामत बरकातुहुमुल आलिया 
शैखुल हदीस शमसुल उलूम घूसी जि. मऊ (उ. प्र.) 
०8५४ ४५०; ५७५-०;४४५०८ 
अम्मा बअद ! हज़रत मौलाना अनवार अहमद साहब क़ादरी को 
पहली बार मैंने उर्से करासमी मारेहरा शरीफ़ में देखा 
इनकी शक्‍्लो शबाहत, लिबास और वज़अ, शेफ़्ता 
बयानी और शेवाए गुफ़्तारी यह अदा पसन्द आई । सीधी सादी शुस्ता 
बयानी से पूरी महफ़िल में एक रंग छा जाता है। 
अज़ीज़म मौलाना अनवार अहमद साहब क़ादरी का रिसाला बुज़ुर्गों 
की नज़र में “'सुन्नी और वहाबी की पहचान” दो एक जगह से मौलाना 
मोसूफ़ से सुना तो यह रिसाला मुझे पसन्द आया। क्योंकि में ख़ुद देखने से 
माज़ूर था, तो अल्हम्दु लिल्लाह वही शेवा बयानी और वही नर्म गुफ़्तारी 
औरवही तसलसुल और दिल आवेज़ी। 
मौला तआला मोसूफ़ की तहरीर को भी कुबूले आम बख़्शे और 
मुसलमानों के दीन व ईमान की हिफ़ाज़त फ़रमाए। आमीन या रब्बल 
आलमीन। 








अब्दुल मन्नान आज़मी 
अमसुल उलूम, घोसी, ज़ि. मऊ (उ.प्र. 
25 जुमादल उख़रा सन्‌ 432 हि, 








मुफ़किरे इस्लाम, पीरे तरीक़त हज़रत 
थुलाम अब्दुल क़ादिर साहेब क़िब्ला अलवी। 


रत अल्लामा अलहाज 


शहज़ादए शुऐबुल औलिया, सजादा नशीन ख़ानक़ाहे 
नाज़िमे आला दारुल उलूम फ़ैजुरसूल, बराऊँ शरीफ जि. शिया प्र) 
१४५४2:5५४५४;४५:७ 
अम्मा'बअद ! ज़ेरे नज़र किताब को जस्ता जस्ता देखने से 
हुआकि मोअतक़िदाते अहले सुन्नत के इस्बात नीज़ फ़िर्कहा-ए-बातिला 
की तरदीद में यह किताब अपनी मिसाल आप है। अम्बियाए किराम और 
औलिया-ए-इज़ाम की शान में अकाबिरे दय्याबना, वहाबिया वगैरह 
मिनल फ़िरक़िल बातिला की जानिब सेकी गई गुस्ताखियों को पूरी दयानत 
दारी के साथ बा हवाला नक़्ल करने के बाद उससे ज़्यादा मुदललल और 
हवाला जाती अन्दाज़ में उनकी शाने अज़मत को उजागर करने की 
कामयाब कोशिश की गई है । आक्राए दो आलम सल्लल्लाहो तआला 
अलैहि व आलिही वसल्लम के इल्मे गैब, इख़ितियार और हयाते पाक को 
कुरआनो हदीस की रोशनी में जिस खूब सूरत पेराए में तहरीर किया है, यह 
फ़ाज़िले मुसन्निफ़, मुबल्लिगे इस्लाम हज़रत मौलाना अलहाज अनवार 
अहमदसाहब क़िब्ला क़ादरी ज़ीदत महासिनहू ही का हिस्सा है। किताब के 
मुन्दरजात को सन्‍्जीदगी से मुतालआ करने के बाद कोई भी हक़ पसन्द 
क़ारी मुतास्सिर हुए बगैर नहीं रह सकता दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व 
जल्ला अपने हबीबे पाक सललल्लाहो तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम 
के सदके में इस किताब को मक़बूले अनाम बनाए और तज़बज़ुब का शिकार 
अवाम के लिये जरीआ-ए-हिदायत बनाए। 
आमीन बिजाहि हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीना अलैहि व अला 
आलिही अकरमुस्सलातो वत्तस्लीम दुआगो 
गुलाम अब्दुल क़ादिर है 








अर 4 आल क| 
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अम्मा बाद ! ज़ेरे नज़र रिसाला, बुजुर्गों की नज़र में ““सुन्नी और 
वहाबी की पहचान” एक बहुत ही मुफ़ीद और कार आमद रिसाला है। इस 
रिसालेमें मोअल्लिफ़ ने एक तरफ़ यह साबित करने की भरपूर कोशिश की 
हैकि सरकार आला हज़रत इश्क़े रसूल का सरापा मुजस्समा थे। उनकी 


हरहरअदा रफ़्तार वगुफ़्तार, अक़्वाल व किरदार, तहरीर व तक़रीर इश्क़ 
रसूल के साँचे में ढली हुई थी। आपके मज़ामीन की हर हर सतर से इश्क़ 
रसूल के जलवे साफ़ और नुमायाँ तौर पर महसूस होते हैं। आपके इल्मो 
फ़ज़्ल, ज़ोहदो तक़्वा और 


₹ अल हुब्बो फ़िल्लाह वल बुग्ज़ो फ़िल्लाह को 
देखकर बरमला कहना पड़ता है कि आप आयतुम मिन आयाते रब्बिल 
और मोअजेज़तुम मिन मोजिज़ाते सस्यिदिल मुर्सलीन 
'ल्लल्लाहो तआला अलैहिव आलिही व सल्लम हैं। आपने अपने क़ौल व 
का व तक़रीर से ईमान 
। 


मान वालों को इश्क़े रसूल की चाश्नी अता 


त्मकीस अस्हाबे रसूल सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व 
>तवमहब्बत का दर्स दे रहे हैं तो दूसरी जानिब अहले बैते 
अदा के सल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम की 
जाम नज़र आते हैं और हज़रात अझम्मए किराम और 













फुक़हाए इज़ाम नीज़ मशाइख़े तरीक़त रज़ियल्लाहो सर 
86 /%3 और सची वफ़ादारी का दर्स देते हुए तआला ३. 
व रसूल जलल जलालुहु व सल्‍लल्लाहो 
आलिही व सल्‍लम की बारगाह के गुस्‍्तार: हज तआला अैहे 
के बदगोयों और हज़रात मशाइख़े किराम खुसूसन सरकारी 
सरकार ख़्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियललाहो तआला. गौसे आज 
इन्कार करने वालों से नफ़रत व बैज़ारी की ताकीद फ़्म 
अज़ीज़ गुज़ार दी और बरमला एलान फ़रमाते रहे। 0] 
दुश्मने अहमद पे शिद्दत 
मुल्हिदों की क्‍या मुरव्वत हि 
शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे हबीब 
उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिये 
गैज़ में जल जाएं बे दीनों के दिल 
या रसूलललाह की कसरत कीजिये 
यह भी एलान फ़रमाते रहे कि 
ख़ाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा 
दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे 
और क्या ही ख़ूब फ़रमाया कि 
सूरज उल्टे पाँव पल्टे, चाँद इशारे से हो चाक 
अन्धे नज्दी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की 
हज़रात सहाबए किराम, अहले बैते किराम, हज़रात अहम] 
मुज्तहेदीन, फुकहाए किराम और मशाइख़े तरीक़त से साबित मु 
अक़ाइद की तौज़ीह व तशरीह करके उम्मते मुस्लेमा को उसी का पद 
रहने की हिदायत फ़रमाते रहे | इसी को हम मस्लके आला छा" 
कहते हैं। 
और दूसरी तरफ़ बुजुर्गों के इरशादात से यह साबित करनेवीकोर 
की है कि ' इस दौर में इमाम अहमद रज़ा, हक़ वबातिलकी कसौटी 
जब किसी शख्स के बारे में यह मालूम करना हो कि वह, 










अंक्ीदा है या बद अक़ीदा वहाबी, देवबन्दी तो उसके सामने आपका 
तज़्किरा कर दो । अगर सच्चा सुन्नी है तो मसर्रत व शादमानी के आसार 
उसके चेहरे से नुमायाँ हो जाएंगे वरना अगर बद मज़हब है तो उसके चेहरे से 
के आसार ज़ाहिर हो जाएंगे। 
४ ख़ुलूसे कल्ब से दुआ है कि रब्बे करीम ब तुफैल नबिये रऊफ़ो रहीम 
अलैहिस्सलातो वत्तसलीम हमें अपनी और अपने महबूब सल्लल्लाहो 
तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए और 
हक़ “मस्लके आला हज़रत" पर क्रायम व दायम रखे | सभी बद 
मज़हबों खुसूसन वहाबियों , देवबन्दियों से दूर व नुफ़ूर रखे और ईमान पर 
ख़ात्मा अता फ़रमाए और हज़रत मौलाना अनवार अहमद साहब क़ादरी 
रज़वी के इस रिसाले को मक़बूले अनाम बनाए। आमीन। 


(फ़क़त) 
मोहम्मद कुदरतुल्लाह रज़वी गु फ़े र लहू 
शैखुल हदीस दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम 
अमर डोभा ज़िला सन्त कबीर नगर (उ.प्र.) 
 शाबानुल मोअज़्ज़म सन्‌ 4432 हि. 








क्यूँ रज़ा आज गली 
उठ मेरे धूम मचा न जे 
डाल दी क़ल्ब में अज़मते 
सैय्यिदी आला हज़रत पे लाखों सलाम 
हज़रात ! आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले 
रज़ियल्लाहो तआला अन्‍्हो ने पूरी ज़िन्दगी अल्लाह व रसूल जल्ला' 
वसलल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम की इताअतव फ़्सं 
बरदारी में गुज़ारी | आला हज़रत रज़ियल्लाहो तआला अन्‍्हो महबूबेगु 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम पर जाना 
दिलसे फ़िदा वकुरबान थे। 
फ़रमाते हैं या रसूलललाह सलल्‍लल्लाहो तआला अलिका व आतिग, 
वसलल्‍लम: 
दहन में ज़ुबाँ तुम्हारे लिये, बदन में है जाँ तुम्हारे लिये 
हम आए यहाँ तुम्हारे लिये, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिये 
(हदाइके बचत) 








बैड़ा पार अस्हाबे हजार 


हं सुन्नत का हैं की 
नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह (हदाइक्े वख्शिश) 


फ़रमाते हैं ः रोरों 
हक मौला की उन पर का दुरूद 
उनके इतरत पे लाखों सलाम 
उनके अस्हाबो इतर (हदाइक़े बद्धिशश) 
आला हज़रत रज़ियल्लाहो तआला अन्हो, ख़ुलफ़ाए 
हजरत अबू बकर सिद्दीक़े अकबर, हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म, हज़रत 
उस्माने गनी जुन्नूरैन, हज़रत मौला अली शैरे ख़ुदा रज़ियल्लाहो तआला 
अन्हुमके सच्चे जाँ निसार और मदह ख़्वाँ थे ॥ 
ख़लीफ़ए गन : हज़रत अबू बकर सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहो 
तआला अन्हो की शान यूँ बयान फ़रमाते हैं : 
सायए मूस्तफा मायए इस 
20 नाज़े ख़िलाफ़त पे लाखों ला 
फ़ए दीम : हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहो 
कल आासतसा लाल बूफरमाते 6 न्‍ म रज़ियल्लाहो तआला 
२ जिसः 
उस ख़ुदा दोस्त हमले शैदा सक़र 
कर शोध हजरत उस तक सलाम 
“ह मरतबा को यूँबयान फ़रमाते तह, जियललाहो तआला 
जज हो भर आँ की सिलक 
ख़लीफ़ए बहार इफ़्फ़त पे लाखों बही 













तआला अन्हो की इज़्ज़त वबुजुर्गी का ख़ुत्बा यूँ पढ़ते हैं : 
शेरे शमशीर ज़न शाहे ख़ैबर शिकन 
परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम 
अहले बैते पाक आले रसूल हज़रत सैयिदा' फ़ातेमतुज़्ज़ोहरा, हज़रत 
सय्यदना इमाम हसन, हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहो 
तआला अन्हुम अजमईन की क़राबत की अज़मत को. यूँ उजागर फ़रमाते है 
तेरी नस्‍्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का 
तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का 
औरफ़रमाते हैं; 
और जितने हैं शहज़ादे उस शाह के 
उन सब अहले मकानत पे लाखों सलाम 
आला हज़रत रज़ियल्लाहो तआला अन्‍्हो के नज़दीक चारों अम्मा 
बरहक़ हैं मगर तक़लीद व पैरवी सिर्फ़ एक ही इमाम की की जाएगी। आप 
हज़रत इमामे आज़म रज़ियल्लाहो तआला अन्हो के मुक़ल्लिद व पैरोकार 
थे।अइम्मए इज़ाम की इमामत को यूँ बयान फ़रमाते हैं: 
शाफ़ेई, मालिक, अहमद, इमामे हनीफ़ 
चार बाग़े इमामत पे लाखों. सलाम 
आला हज़रत रज़ियल्लाहो तआला अन्हो मशरबन क़ादरी हैं, अपने 
पीरे आज़म हुज़ूर गौसे आज़म शैख़ अब्दुल क्ादिर जीलानी रज़ियल्लाहो 
तआला अन्‍्हो की शाने ग़ौसियत व क़ादिरियत: यूँबयान फ़रमाते हैं: 
ग़ाँसे आज़म इमामुचु का वन्नु का 
जल्वए शाने कुदरत पे लाखों सलाम 
जिसकी मिम्बर हुई गर्दने ऑलिया 
उस क़दम की करामत पे लाख़ों सलाम 
आला हज़रत रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने हिन्द के राजा हमारे 
प्यारे ख़ााजा अताए रसूल मोईनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहो 
तआला अन्हो के शरफ़ो बुज़ुर्गी और रूहनियत व करामत को इस क़दर 
बयान फ़रमाया है कि ख़्वाजए ख़्वाजगाँ ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ रज़ियल्लाहो 



















हे नूरानी आस्ताना, बा बरकत चोखट पर जो दुआ माँगी 
खालअ ता कुबूल होती है। उस्ताज़े ज़मन ने यूँ बयान किया हैः 
ख़्वाजए हिन्द वह दरबार है आला तेरा 
कभी महरूम नहीं माँगने वाला तेरा 
और किसी ने यूँ कहा है: 
ख़्वाजए ख़्वाजगाँ हिन्द के बादशाह ॥ 
ख़्वाजए दीनो मिल्‍लत पे लाखों सलाम 
आला हज़रत रज़ियललाहो तआला अन्हो की तसनीफ़ात व । 
ग़लीफ़ात और आपके गुफ़्तार व किरदार से महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह | 
सलल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम का इश्क व मोहब्बत | | 





नवाज़ की विलायत 

002 
शा अन्हुम की इज़्ज़त और 

ज़ाहिर व साबित है और शी, 


कह और बुजुर्गों की उल्फ़त डर | 
'लतीफिरती तस्वीर और आइनादारो हब्बत और अदबवताज़ीम की ..| 


शीत व 4408 

सता जुर्गों के इस्लाम व ईमान 

सकते अमानत की सियानत व हिफ़ाज़त आग 35% | 
तआला अन्हो 

अर्णों ने भी लिखा है बहुत हा आम मयअलो ७ 
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हज़रात ! देवबन्दी, वहाबी, तब्लीगी ले) 
नज़रियात और बातिल अकाइद की बुनियाद पर छा वौरह अप 
वह हज़रात भी अपने आप को हनफ़ी लिखते और क “ " मुर्ि हो 
किताबों से ज़ाहिर है। के कहलवाते हज 


या रसूलल्लाह कहना, हयातुन्नबी 
हाजतरवा और हाज़िर व नाज़िर मानना सजा की परिकतक 
पुकराना, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का ज़िक्र चतफ़ा भनाना, या 
पर खिचड़ा पकाना और सबील लगाना, या गौस अल. 
ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ कहना और छटी की फ़ातिहा करना के कहा 
मनाना, औलिया अल्लाह के मज़ारों पर चादर व फूल पैशब फेक 
रोज़ा, हज व ज़कात, फ़राइज़ो वाजिबात वगैरह, तीजा और "गज 
करना इस तरह के नेक व पसन्दीदा रस्म व सुन्नत को 
बिदआत वख़ुरफ़ात से पाक व साफ़ हों उनको अन्जाम देना केलाब 
हज़रात ! इसी इस्लाम व ईमान और शरीअत व सुन्नत के 
को मस्लके आला हज़रत कहा जाता है, इसी को हुज़ूर सैयिदुल, 
मारेहरवी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान फरमाते हैं ० 
या इलाही मस्लके अहमद रज़ा ख़ाँ ज़िन्दाबद.., 
हिफ़्ज़े नामूसे रिसालत का जो ज़िम्मेदार है. * 
वहाबी देवबन्दी फ़िरक़े के ख़िलाफ़ शिद्दत और सख्ती के 
वजह : हज़रात ! यह बात समझने और याद रखने की है कि बदमा्न 
और बद अक़ीदा वहाबी, देवबन्दी और अहले हदीस कहलाने वाले फि 
के ख़िलाफ़ सुन्नी उलमा कां रवैया इस क़दर सख्त क्यूँ है तो इसे 
बुजूहात हैं जिन्हें ठन्डे दिल से पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। 
क़ाबिले तवज्जोह ! तो यह है कि जिन कुफ्रियात और गुम 
वजह से वहाबी, देवबन्दी और अहले हदीस कहलाने वाले गैर मुक्त 
फ़िरक़े के साथ हमारा बुनियादी इखितिलाफ़ है उप 
और अकीदे से है और वह अक़ीदा या तो उनके दिलों में है या 












का तअल्लुक 
कुछ आमाल अलग हैं मगर ईमान और 


दे कलमा के मुतअल्लिक़ अवाम ग़लतफ़हमी 
अगुब्तला हो जाते हैं। इसी बुनियाद पर अवाम में उन लोगों की पहचान के 
लिये ऐसी मज़बूत अलामत बताई जाए कि अवामे अहले सुन्नत को कोई 
शश्वारी न हो। 
आला हज़रत सुन्नियत की अलामत हैं : उलमाए हक़ के नज़दीक 
आते हम इमाम न बरैलवी रज़ियल्लाहो तआला 
अन्हों से मोहब्बत रखना सुन्नियत की अलामत 
हो बह 220 22083 है और आपसे हसद व बुग्ज़ 
हज़रत मौलाना क़ादिर बख़्श साहब सहसरामी रहमतुल्लाहे 
अलैहएकबा अमल आलिम और ज़बरदस्त बुज़ुर्ग थे। एक शख्स ने पका कि 
हज़रत ! सुन्नी और वहाबी की क्या पहचान है ? ऐसी पहचान १० 
जिसके ज़रीए हम लोग भी ब आसानी सुन्नी और वहाबी को जम 
क्र न मौलाना 7 लअ रहमतुल्लाहे तआला अलेह न, पथ 
# एक ऐसा आसान और उम्दा व खरा क़ायदा आप लोगों को बता हूँ 
किउससे अच्छा मिलना मुशि | का ता देता 
मालूम करना चाहें कि सुन्नी दया लक हा 5 /७४8 
शाह अहमद रज़ा बरैलवी रज़ियल्लाहो तः 5038) 
दीजिये और उसके चेहरे को बगौर देखिये आर कह 
औरखुशीके आसार दिखाई पड़े था । अगर उसके चेहरे पर बशाशत 
और अगर उसके चेहरे पर पज़्मुरदगी दी जिस वा मात सूती 
हम वहाबी है अर जवानी नस कप जाहे 
और जल ! नहीं जब भी उसमें 
गुमराही ज़रूर है। (सवानेह आला: हज़रत, स. 4 "जा शा 















खुक्शी उतर वादायी की पचास -*+-- 

उठ्डलडडलडजलडहल्लड्ल्ह्ह्छ 
आला हज़रत से बुग्ज रखने 

ज़रूर है : शाने बरफातियत पिल्‍्य 

सय्यद शाह मुस्तफ़ा हैदर हसन, हुज़ूर हसन 

तआला अन्हो का फ़रमूदा कलमा मैने ख़ुद 

नहीं ने खुद सुना 

नहीं वह मेरा मुरीद नहीं और जो मेरा मुरीद हज आला काश 
















वगुमराही ज़रूर होगी। ज़ालद गुम 
तआला अन्हो से बुग्ज़ो इनाद रंख 
संशय हैं; | 
सुन्नियत की आबरू दम से तेरे अब 
नअरए शेरा नाज़ब गूंजा तेरा 3 ५४:४०: अहमद्जा 
तेरी उलफ़तमेरे मुशिदिनेमुझे . दी है घुट्टी में पिला उहारे 
याद करता है तुझे तेरा हसन उसके हक़में करदुआअहखत् 
सुन्नियत की जाँच के लिये आला हज़रत का नाम लीक: 
शहज़ादए हुज़ूर सय्येदुल उलमा हज़रत सय्यद शाह आले रूह 
मियाँ नज़मी मारेहरवी दामाज़िल्लहुल आली फ़रमाते हैं 
सोने चाँदी को जाँचने के लिये संगे पारस से काम ले लीग 
और वहाबी को जानने के लिये आला हज़रत का नाम ले लीग 
ईमान वालों का दुश्मन कौन ? आला हज़रत इमाम अहाक्ा 
फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की ज़ात अल 
वल बुग्ज़ो फ़िल्लाह की ज़िन्दा तसवीर थी | अल्लाह व है 
जलालुहू व॑ सल्‍लललाहो तआला अलैहि व आलिही वसल्ला' 


व 
रखने वाले को अपना अज़ीज़ व दोस्त समझते ओर] 


जलल्‍ला जलालुहू व सबसे तजीज आम तआला अलैहिव 
खूहुना खहहह उहाहबलाकललराा उह्दाातताकक 


. 











को आ 
दुआ अख़्लाकी का यह अ 
या पके दिल को गिरवीदा बना 
न फ़रमाई, हमेशा हिल्म व बुर 
7) कभी नर्मी नवर्ती।चुनाँच एक 


मरतबा हज़रत 55 ६284 
खिदमत में अर्ज़ 5 हैदराबाद 
मुह्मदरजा ने अस के बाद आपकी खिदः न में मा का 2 मीहाफिर 
सिर्फ़ आपकी ज़ियारत के लिये आ बे कर मी जियेगा 
राफ़त्री तालीफ़े क़ब्ल के लिये उससे बात चीत कर लीजियेगा। 
ख्िदमत होगा में 22 राफ़ज़ी भी आ गया। हाज़िरीने मजलसि का बयान है 
दौराने गरफ्तुम न आला अन्‍्हो उस की तरफ़ बिल्कुल 
कि आला हज़रत रज़ियल्लाहो तआला अन्हो उस की त 2 
मुतवजञह न हुए, यहाँ तक कि नन्‍्हें मियाँ साहब ने उसको कुर्सी पर बैठ 
काइशारा किया, वह बैठ गया । आला हज़रत रज़ियल्लाहो तआला अन्हो 
केगुफ़्तुगू न फ़रमाने से उसको भी कुछ बोलने की जुरअत व हिम्मत न हुई, 
थोड़ी देर बैठकर वह राफ़ज़ी चला गया | उसके जाने के बाद नन्हें मियाँ ने 
आलाहज़रत रज़ियल्लाहो तआला अन्हो को सुनाते हुए कहा कि इतनी दूर 
सैवहसिर्फ़ मुलाक़ात के लिये आया था,अख़्लाक़न तवज्जोह फ़रमा ले ने में 
व्याहरज था। हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहो तआला अन्‍्हो ने जलाल 
कौहालतमें इरशाद फ़रमाया कि मेरे अकाबिर बुजुर्गो ने मुझे यही अख़्लाक़ 
बताया है। (सवानेह आला हज़रत, स. 4 ) 
बद मजडनों स्रे 
नल कर रखना ऊख्वन्नाक़ नहीं है 
4538५ आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी 
अपने अमल से बता दिया और समझा दिया 







नज़र आते हैं, मसलके आला हज़रत 
यह है कि बद अक़रीदों, बद 
>55ठल्दल्चचठच्त्लद् वे उठते ह उठते हैं। उनके यहाँ 









हज़रत 
राफ़ज़ी से बात तक नकी तर जाया हा 
.अख़लाक़ बताया और ४९) 
गया किबदमज़हब, ४५३७५ कप मी हक के 
तक नकरना यही इस्लाम वसुन्नत ल कहे शिल 


वाला फ 
दुश्मने अब अहमद पे शिद्दत कीजिये पे 
क्या मुरव्वत कीजिये 

गैज़ में जल जाएं 
या ह्ूलल्लाह को दो है॥ 


हज़रात ! आपने आला हज़रत इमाम अहमद रा 
रज़ियल्लाहो तआला अन्हो का किरदार व अमल मुलाहज़ाए़् 
कि बद मज़हब के साथ एक मोमिन व मुसलमान कासुलूक का 
तरह का होना चाहिये | आला हज़रत रज़ियल्लाहो तथा 
सहाबये किराम रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम अजमईन से पतन 
सीखा था। आला हज़रत बयान फ़रमाते हैं : मुलाहज़ा फ़माझे 
अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारुक्े बा 
खाने से उठा कर भगा दिया : मुद्दे गुस्तफ़ा 
४०५: "अन्न फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहो तगता# 
मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारुद्र . 
मस्जिदे नबवी शरीफ़ से तशरीफ़ ला रहे हैं, राह कहने 
और वह सवाल करता है कि मैं भूका हूँ। को अपने सतह 
रज़ियल्लाहो तआला अन्हो उस हा तक पु है 
साथ काशाना-ए-अ्र है ख्षिा 
६१५ बा को खाना लाने का हुक & ४ खाना थे | 
और जन“ और बद मज़हबी के 9० 
मुसाफ़िर से बद अव् न 








अमीरुलमोमिनीन हट 
अन्‍्हो ख़ादिम को 42033 से बाहर कर दो | ख़ादिम उसी दम 


छठाओ वौरक्लका कान कल बद सज़हब मुसाफ़िर को खाना नहीं खाने 
क बजा लाता है यानी राह कर दिया (सवानेह आलाहज़रत, स. 5) 
उठाकर 
खाने से उसको 


मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारुक़े 
॥ /ज़रात ! कौन है ? जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत राई और बद 
४ अन्हो के इस अमल को बुद 
आज़म शशिकला आानका तोता उड़ जाने का ख़तरा है। साबित हुआ 
रा बदअक़ीदा के साथ सख़्ती से पेश आना यही न 
करा का प्यारा अख़्लाक़ हम को मुरादे मुस्तफ़ा हज़रत उ 
आग रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से नसीब हुआ है। हे 
ऐसे सच्चे अक़ीदे और पुख्ता ईमान को कुछ लोग कह देते हैं कि जिस 
मेंशिद्दत और सख़्ती का मिज़ाज़ आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा प्र 
बरैलवी ने दिया और फैलाया है तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हिम्मत है तो 
कहदो कि मुरादे मुस्तफ़ा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म 
रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बरैलवी ख़याल व अक़ीदे के हामिल थे | 
अल्लाहतआला ऐसी ख़ुराफ़ात व फुज़ूलियात से हम को बचाए। 
हॉयह ज़रूर है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी 


रज़ियल्लाहो तआला अन्हो सिद्दीक़ी, फ़ारूकी, उस्मानी, अलवी, हसनी, 


ह॒सैनी, हनफ़ी, क़्ादरी, चिश्ती, बरकाती मिज़ाज व अक़ीदे के हामिल और 


उसके आमिल थे। इसी लिये सिद्दीकी फ़ारूक़ी, उस्मानी, हसनी, हुसैनी, 
8 क़ादरी, चिश्ती मसलक को इस दौर में मसलके आला हज़रत कहा 
है। 


गा इलाही मसलके अहमद रज़ा ख़ाँ ज़िन्दा बाद 
हिफ़्ज़े नामू से रिसालत का जो ज़िम्मेदार है 


सता लाह ने मुनाफ़िक़ को मस्जिद से निकाला : महबूबे 
गर्ल ल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व पाजद के 
बल वी शरीफ़ मे ले करमुनाफ़िक्रों को निकलवाया 














छुडही मार वडायी की. 









दे हि टू 
तर्जमा : ऐ फ़लाँ मस्जिद से 5 
हज़रात ! बहुत से टी.टी. जो इस लिये कितू, 
अक़ीदों के तरफ़दार सुलह कुल्ली को उलमान कहलाने का 
का घर है, हर किसी को मस्जिद में नमाज कहते हैं कि ३ ३ 
किसी को निकालने का हुक्म हम को न का हक है ३ ऐ 
मुसलमानों से सवाल है कि ख़ुद रहमते है तो ऐसे रत 
अलैहिव आलिही वसललम ने मुनाफिकों 2200 दे प्णल्लाहे 
निकाला। तो मालूम हुआ कि मस्जिद से वद मजहब अपर 
निकालना सुन्नत है "बंद अदा 
दुश्मने 50280 अहमद पे शिद्दत कीजिये 
मु; की क्‍या मुरव्वत कीजिये 
गैज़ में जल जाएं 
या रसूलल्लाह 0543 ै 
आला हज़रत ने हदीस से बद मज़हब की पहचान ० 
महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व बी 
सललमइरशाद फ़रमाते हैं - 
लक ह पल उम४ डा 0७४ 
४४36 ४४/#५ कर किक. 
मुसलमानो उम्मत के आखिर) छू 
तर्जमा : (ऐ मुसलमानों !) मैरी उम्मत के लो 
होंगे जो तुम से वह बातें बयान करी जिले 
मज़हब) लोग पैदा हो दाग सुनाहैतो बरसे 
सुना और न तुम्हारे बाप बचते रहना और अपने को उन 
जाएंतो) तुम लोगउन से (हु 


रीफ़ में सरापा रू तल 
शरीफ़ में हमारे प्यारे हमर 
दा अलहिवआलिंी वसललमइरशाद फ़रमाते 












८ आखिरज़मानेमें बहुत नह जिनको नतुमने सुना, 
तर्जमा: सांग ऐसी मनघड़त हदीसें हेसेमक्ार झूटे 
हहतुम्हर हब दादा ने सुना (जब) ऐ बनकर हों 
औरत का हों या सूफ़ी या मुल्ला 


।उनसे अलग रहना, अपने 


सूलुल्लाह सललललाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम के इरशाद 
वफ़र्मान पर अमल करते हुए अपने दीन व ईमान की नेअमत व दौलत के 
पूज़ाने की हिफ़ाज़त व सियानत की फ़िक्र में लग जाएं और यह जब ही 
मकिनहै तमाम बद अक़ीदों से तिनका तोड़ अलग थलग रहाजाए। 

और यह भी साबित हो गया कि बद मज़हबों, बद दीनों से दूर रहकर 
दैनवईमान की हिफ़ाज़त का 
सिर्फ़ नहीं दिया है बल्कि 




















या इलाही मसलके अहमद रज़ा खाँ ज़िन्दा बाद 
हिफ़्ज़े नामूसे रिसालत का जो ज़िम्मेदार है 


ड्स्लाम 
हदीस शरीफ़ : महबूबे दावर शफ़ीए महशर, हमारे प्यारे आक़ा 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सललम ने इरशाद 
5५०४ (८३९७ ५५५५ २६ ७.५ जि है 57] 
तर्जमा : जिसने किसी बद मज़हब की ताज़ीम व तौक़ीर की उसने 
इस्लामढाने परमदद दी । (मिश्कात शरीफ, स. 3१) 
हज़रात ! सुन्नी मुसलमान कहलाने वालो ! ज़रा सोचो ! बद मज़हब, 
बद अक़ीदा को अपने घर बुलाना, अपनी शादियों में दावत देना, उसकी 
इज़्ज़त के लिये उस बद अकीदा के आने पर खड़ा हो. जाना, ख़ुश आमदीद 
कहना, उसको खाना खिलाना और उस बद अकीदा शख्स के घर जाना 
उसकी शादी में शिरकत करना, उसको फूलों का गुलदस्ता पेश करना, 
तोहफ़ा वगैरह देना, क्या बद मज़हब, बद अक़ीदा की ताज़ीम व तौक़ीर 
नहीं है। बेशक यक्रीनन ताज़ीम व तौक़ीर है और हदीस शरीफ़ से साफ़ तौर 
पर ज़ाहिर व साबित है कि बद मज़हब, बद अकीदा की ताज़ीम व इज़्ज़त 
करना दीनव इस्लाम को ढा देना है। 
मीत बरहक़ है कब्र में जाना ड्ढै 
याद रखो ! मौत बरहक़ है, क़ब्र में जाना है, क्रियामत की 
का सामना करना है तो सोचो ! और ख़ूब गौर व फ़िक्र कर लो 
कि तुम किस की इज़्ज़त व ताज़ीम कर रहे हो जो तुम्हारे मुशफ़िक़ व 
मुहरबान नबी की इज़्ज़त व ताज़ीम को शिर्क व बिदअत कहता है, क़ब्र में 
रहमत का सामान दोस्त व अहबाब और रिश्ते दार न होंगे बल्कि क़ब्र का 
उजाला, क़ब्र की रहमत रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो न व 
आलिही वसल्लम होंगे, जो हदीस शरीफ़ से साबित और ज़ाहिर है। 
बि०९००० ७०७ जललललललललल्स्ल्ड्ल्स्ल्ड 





फ़रमाते 
सकारआल टहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के 
जलवा फ़रमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की 
औरक़रियामत के दिन नफ़्सी नफ़्सी के आलम में शफ़ाअते कुबरा का 
हीं ताज सर पर सजा ये शफ़ीए महशर बनकर हम गुनाह गारों की 
शफ़ाअत व बख़्िशिश के लिये बेइज़्निल्लाहे तआला हमारे रहीम व करीम 
भा सल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम होंगे 
अपसल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम ख़ुद रोऐंगे और हम 
कोहंसाएंगे। 
सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहो तआला अन्हो फ़रमाते हैं 
पेशे हक़ मुज़्दा शफ़ाअत का सुनाते जाएऐंगे 
आप रोते जाएंगे हम को हंसाते जाएंगे 
क्रियामत के दिन जब हमारे जुर्मों और गुनाहों के दफ़्तर खुलेंगे और 
आवक हमारा कोई मोईन व मदद गार न होगा तो आप सल्लल्लाहो 


पॉकजीरि व सल्लम हमारे गुनाहों और जुर्मों की परदा 


वुसअतें दी हैं ख़ुदा ने दामने महबूब को 
जुर्म खुलते जाएंगे और वह छुपाते जाएंगे 


क़ब् व श्र में काम आएंगे 


लें कि हम किसके 
मुख़ालिफ़ से रिश्ता-ए- 


ता !इस लिये अभी वक्त है कि हम फ़ैसला कर 












मुलाक़ात सल्लल्लाहो 

तआला अलैहि व आलिही वसल्‍्लम का मुख़ालिफ़ व दुश्मन है। मैं वुसूके 
कामिल और मुकम्मल यकीन व इज़आन के साथ आप को बताता हूँ कि 
हमारे प्यारे आक़ा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही 
वसल्लम रहीम हैं, करीम हैं बल्कि सरापा रहमो करम हैं, अपने उम्मती 
और गुलाम से बहुत ही शफ़क़त व महब्बत फ़रमाते हैं, मुआफ़ी का परवाना 
अता फ़रमा कर अपना बना लेंगे, क़ब्र में भी निभाऐँगे और हश्र में भी इज़्ज़त 
व लाज बचाऐंगे | आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी 
रज़ियल्लाहो तआला अन्हो फ़रमाते हैं - 
खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर 
बता दो आकर मेरे पयम्बर, कि सख़्त मुश्किल जवाब में है 

ख़ुदाए क़हहार है ग़ज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ़्तर 

बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बन्दा अज़ाब में है 
हदीस शरीफ़ : ऐनी शरह बुख़ारी जि. 4, स. 40 पर है 
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तर्जमा : अब्दुल्लाह बिन अग्र, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, इब्ने अबी 
औफ़ा, जाबिर, अनस बिन मालिक, व अबू हुरैरह व उक़बह बिन आमिर 
वगैरह सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम (अपने ज़माने के 
मुसलमान कहलाने वाले क़दरी बद मज़हबों के बारे में) अपनी नस्लों यानी 
औलादों को सख़्त ताकीद फ़रमाया करते थे कि उन (नाम के मुसलमान 
कहलाने वाले बद मज़हब) लोगों को सलाम न करना और उनकी बीमार 
पुर्सी को न जाना, उनके पीछे नमाज़ न पढ़ना और वह मर जाएं तो उनकी 
नमाज़े जनाज़ा न पढ़ना। 













हु और 25 
सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम अपने ज़माने के 
मुसलमान कहलाने वाले बद मज़हब और बद अक़्ीदा लोगों से दूर और 
अलग रहने के लिये अपनी औलाद को हिदायत देते थे। और नसीहत करते 
थेकि उन बद अक़ीदों से हर हाल में दूर रहना, उन के पीछे नमाज़ न पढ़ना 
और वहमर जाएं तो उनकी नमाज़े जनाज़ा न पढ़ना। 
तो मालूम हुआ कि बदमज़हबों और बद अक़ीदों से हर हाल में अलग 
और दूर रहना सहाबा-ए-किराम की सुन्नत व आदत है और इसी तालीम 
को इस दौर में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी 
रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने आम किया और बताया कि - 
दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिये 
मुलहिदों की कया मुरव्वत कीजिये 
गैज़ में जल जाएं बे दीनों के दिल 
या रसूलललाह की कसरत कीजिये 
हज़रात ! रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व 
सललम के सहाबा रज़ियल्लाहो तआला अन्‍्हुम ने अपने दौर में जो 
तालीमात अता की थीं सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम की 
उन तालीमात को चौदहवीं सदी में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा 
फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहो तआला उन्‍्हो ने ज़िन्दा किया इसी लिये 
मसलके सहाबा को इस दौर में मसलके आला हज़रत कहा जाता है। 
शैरे ख़ुदा मौला अली बद अक़ीदों पर किस क़दर सख्त थे : मेरे 
अक़ा इमाम हसन और इमाम हुसैन के वालिदे माजिद शेरे ख़ुदा हज़रत 
मौला अली रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम ने अपने दौर के मुसलमान 
कहलाने वाले बद मज़हबों, बद अक्ीदों, ख़ारजियों की नमाज़ व रोज़ा, 
हज व ज़कात और तिलावते कुरआने मजीद का पास व लिहाज़ न 
५» उनके साथ याराना व दोस्ताना तअल्लुक़ न रखा, उनको 
>गादीनी और इस्लामी भाई क़रार न दिया, उनसे मेल जोल रवा न रखा 
मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियललाहो तआला अन्हो ने 2 
और बद अक़रीदगी की बुनियाद पर उन से जिहाद करके पाँच हज़ार 











ख़ारजी गैर मुक़ल्लिदों को क़त्लकिया। (सवानेह आला हज़रत, स. 7) 

हज़रात ! हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियललाहो तआला अन्हो 
से ज़्यादा कुरआनो हदीस और शरीअत व सुन्नत को जानने वाला और 
अख़लाक़ और मुरव्वत को समझने वाला और कौन हो सकता है ? मगर 
आपने बद मज़हब और बद अक़ीदा शख़्स के साथ शिद्दत व सख़्ती न की 
जाए इस अम्र को शरीअत वसुन्नत और अख़लाक़ न जाना और न ही कहा 
बल्कि बद अक़ीदों और बद मज़हबों के साथ शिद्दत व सख़्ती फरमाई, और 
उनको क़त्ल किया। मालूम हुआ कि बद मज़हब और बद अकीदा लोगों के 
साथ शिद्दत और सख़्ती करना हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहो 
तआला अन्हो की सुन्नत है। चौदहर्वीं सदी में आला हज़रत इमाम अहमद 
रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियललाहो तआला अन्हो ने हज़रत मौला अली 
शेरे ख़ुदा रज़ियललाहो तआला अन्‍्हो की राह पर चलते हुए उनकी सुन्नत 
को ज़िन्दा किया। 

इसी लिये मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियललाहो तआला अन्हो की 
विलायत व रूहानियत और किरदार व अमलकको इस दौर में मसलके आला 
हज़रत कहा जाता है। 

ताबर्डने बद मजहबों से 
क्कुरआनो हृदीस सुनना पसन्द नहीं किया 

हदीस शरीफ़ : यानी जलीलुश्शान ताबई हज़रत इमाम मुहम्मद बिन 
सीरीन रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की मजलिस में दो बद मज़हबों ने 
आकर अर्ज़ की, हम आपके सामने एक हदीस बयान करना चाहते हैं। 
हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन रज़ियललाहो तआला अन्हो ने फ़रमाया किमैँ 
तुम से (हदीस शरीफ़) सुनने के लिये तैयार नहीं हूँ। उन दोनों (बंद , 
अकीदों) ने कहा कि अगर इजाज़त हो तो हम कुरआन शरीफ़ की कोई 
आयत पढ़ें ? जलीलुल कद्र ताबई रज़ियललाहो तआला अन्‍्हो ने फ़रमार्यी 
मैंतुम से कुरआन शरीफ़ भी नहीं सुनना चाहता और फ़रमाया कि तुम लोग 
मेरे पास से चले जाओ या मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तब वह दोनों बद अक्ीदे 
उठ कर चले गए। फिर हाज़िरीन में से किसी ने कहा कि हज़रत ! अगर व 









बद अक़रीदा कुरआने मजीद की कोई आयत पढ़ता तो सुनने में आपका क्या 
बिगड़ जाता ? मशहूर ताबई हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन रज़ियल्लाहो 
तआला अन्हो ने फ़रमाया कि मुझे ख़ौफ़ हुआ कि वह बद अक़ीदा कुरआन 
श्रीफ़ की आयत पढ़कर उसके मअना में कुछ रद्दो बदल कर देता और वही 
ग़लत मअना मेरे दिल में बैठ जाता (और मआज़ल्लाहे तआला मेरा 
अक्ीदा बिगड़ जाता और ईमान ख़राब हो जाता, इस लिये मैंने उस बद 
अक़ीदा से कुअआने मजीद और हदीस शरीफ़ सुनना पसन्द नहीं किया) 

(दार्मी शरीफ़ बहवाला सवानेह आला हज़रत, स. 7 ) 

बद मज़हब से आधा लफ़््ज भी 
सुनना पसन्द न किया 
हदीस शरीफ़ : यानी एक बद मज़हब शख़्स ने हज़रत अय्यूब 
सख़्तियानी रज़ियललाहो तआला अन्हो से कहा कि मैं आप से एक लफ़्ज़ 
के मुतअल्लिक़ कुछ पूछना चाहता हूँ। आप फ़ौरन मुंह फेर कर चल पड़े 
और उंगली से इशारा करते हुए फ़रमाया कि मैं तुम्हारा आधा लफ़्ज़ भी 
सुनना पसन्द नहीं करता। (बहवाला सवानेह आला हज़रत, स. 8 ) 
हदीस शरीफ़ : यानी एक बद मज़हब शख्स ने हज़रत सय्यदना 
सईद बिन जबीर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से कोई बात पूछी, आपने 
कोई जवाब न दिया | फिर किसी ने आपसे ख़ामोश रहने का सबब मालूम 
किया तो आपने फ़रमाया यह आदमी मिन्हुम यानी बद मज़हब और 
'दअक़ीदा है (इस लिये मैं ख़ामोश रहा कि उससे कोई बात न करूं) 

(दार्मी शरीफ़ बहवाला सवानेह आला हज़रत, स. 48 ) 
त्लाअन्तप ! सहाबा-ए-किराम और ताबेईने इज़ाम रज़ियल्लाहो 
मजीद 'न्हुम किस क़दर बद अक़ीदा और बद मज़हब शख़्स से कुरआने 

और हदीस शरीफ़ सुनना तो दर किनार उससे आधा लफ़्ज़ भी 
वलेबदस + नहीं करते थे और आज कल कुछ लोग मज़बूत सुन्नी बनने 
औरबद अकीदों की किताब पढ़ते हैं और बद अक्रीदों की तक़रीर सुनते हैं 
कहते बज और बद मज़हबों की मिटिंगों में शरीक होते हैं और यह 
केक. पे हैं कि हमारा ईमान व अक़ीदा बहुत मज़बूत है किसी की 









आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहो 
तआला अन्हो फ़रमाते हैं : 
लहद में इश्क़े रुख़े शह का दाग ले के चले 
अन्धेरी रात सुनी थी चराग़् ले के चले 
तेरे गुलामों का नक़्शे क़दम है राहे ख़ुदा 
वह क्‍या भटक सके जो यह सुराग ले के चले 
हुज़ूर गौसे पाक ने लिखा कि 
बद मज़हब रास्ते में दिखे तो रास्ता बदल दो 
हम क़ादरियों के क़ब्र का उजाला, क्रियामत का सहारा, हमारे पीर 
पीराने पीर शैख़ अब्दुल क्रादिर जीलानी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो 
गुनयतुत तालिबीन शरीफ़ में लिखते हैं कि - 


जी ड़ 9४:८०: ७७ (४0४ 
तर्जमा : फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने फ़रमाया 


: यानी जबतुम किसी बद मज़हब और बद अकीदा शख़्स को रास्ते में आता 
देखो तो तुम उस रास्ते को छोड़कर दूसरी राह पर हो जाओ। 

(सवानेह आला हज़रत, स. 8) 

हज़रात ! हदीस वसुन्नत से और सहाबा-ए-किराम व ताबईने इज़ाम 

और बुज़ुर्गाने दीन के अक़वाल व बयानात से साफ़ तौर पर ज़ाहिर और 

साबित हो गया कि हमारे अस्लाफ़ बुजुर्गाने दीन ने बद मज़हबों और बद 








अक्षीदाँ से किस कदर नफ़रत दिलाई है और उनसे दूर रहने की इतनी 
शत धरमाई है कि पीरों के पीर हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहो 
अन्हो तो यहाँ तक लिखते हैं कि कोई बद अक़ीदा शख़्स रास्ते में 
हे लिखाई दे तो उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चले जाना 
मे ।जिनको ईमान व अक़ीदा प्यारा था उन्होंने अपने ईमान व अक़ीदे 
की हिफ़ाज़त व सियानत की ख़ातिर बद अक़ीदों और बद मज़हबों से मेल 
जोलको किसी हाल में भी बरदाश्त नहीं किया और सच्चे ईमान और पुख्ता 
अक़़ीदे के साथ इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। अब जो लोग अपने आपको 
टी.ट.एस यानी पक्का सुन्नी होने का दम भरते हैं और बद अक़ीदों और बद 
मद्॒जहबों से दोस्ताना और याराना तअल्लुक़ रखते हैं, मरने के बाद मालूम 
होजाएगा कि कितने घाटे और नुक़सान किये। मगर वहाँ अफ़सोस करने से 
कुछ हासिलन होगा। इस लिये आज ही इस दुनिया में तमाम कोशिशें और 
तमाम तदबीरें ईमान व अक़ीदे की बक़ा के लिये इख़्तियार कर लेना चाहिये 
ताकि इस दुनिया से ईमान के साथ बा मुराद जाएं। 
भरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहो तआला अन्हो फ़रमाते हैं 
सूना जंगल रात अन्धेरी छाई बदली काली है 
सोने वालो जागते रहियो चोरों की रख वाली है 


ईमान वालो ! हमारे गैबदां रसूल आक़्ा-ए-कायनात 
भल्लललाहो तआला अलैहि व आलिही वसल्लम ने चौदह सौ साल पहले 
'पिमज़हबी और इब्लीसी जमाअत के शर व फ़साद और उनके फ़ितनों से 
गख़बर और आगाह फ़रमा दिया था और इसी तरह नेजात पाने वाले 


जमाअतकेबारे में भी मुत्तलअ कर दिया था। 


एक जन्नती बहूत्तर (72 जहून्नमी 
मुलाहज़ा फ़रमाइये : हा) 









तर्जमा : बनी इस्राईल बहत्तर फ़िक़ों में बट गए उम्मत में 

तिहत्तर फ़ि्के होंगे, एक जमाअत के अलावा सब के सब यानी बहत्तर फ़ि्के 
जहन्नमी होंगे। (तिर्मिज़ी शरीफ, जि.2, स. 93, मिश्कात शरीफ़) 

तो सहबा-ए-किराम रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया या 
रसूलल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैका व आलिका व सल्‍लम वह एक 
जमाअत जो नजात पाने वाली होगी (यानी जन्नत में जाने वाली होगी) 
उसकी क्या पहचान होगी तो सरकार सल्‍्लल्लाहो तआला अलैहि व 
आलिही वसललम ने इरशाद फ़रमाया। 

जन्नती फ़िक्रे की पहचान 
हि 

तर्जमा : यानी जो मेरे सहाबा के तरीक़े और सुन्नत पर होंगे वही लोग 
नजातपाने वाले यानी जन्नत में जाने वाले होंगे। 

सुन्नी भाईयो ! यह जानना ज़रूरी है कि हुज़ूर सललल्लाहो तआला 
अलैहिव आलिही वसल्‍लम का तरीक़ा और सुन्नत और सहाबा-ए-किराम 
रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम का तरीक़ा और सुन्नत कौन सा है, तो याद 
रखिये कि हुज़ूर पुर नूर सललललाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम 
के बहुत से तरीक़े और सुन्नत पर अमल होगा और बहुत से तरीक़े पर अमल 
करने की किसी में ताक़त व कुव्वत ही नहीं। 

मिसाल के तौर पर : हमारे हुज़ूर सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व 
आलिही वसल्‍लमका कलमा - 20255 2000 49! ९ 

यानी अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं | बेशक मैं अल्लाह 
कारसूल हूँ। 

औरहमउम्मती का कलिमा ४0; 4८४0 ४४४ 

यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं | मोहम्नद सल्लल्लाहो 
--गला अलैहि व आलिही व सल्‍लम अल्लाह के रसूल हैं और अगर कोई 
४स ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्ससूलुल्लाह की बजाए ला इलाहां 
इल्लल्लाहु इन्नी रसूलुल्लाह पढ़ेगा तो ईमान व इस्लाम से ख़ारिज होकर 
काफ़िर हो जाएगा तो साफ़ तौर पर ज़ाहिर और साबित हो गया कि 
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बाज तरीक़े पर 








तआला अलैहि व 






अमल नहीं कर सकता। हे 

कह हुज़ूरसल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम का 
टुकड़े करमाना ! दरख्तों को उन 

मगरिब से सूरज का पलटाना, चाँ ! दरख्तों को उन 

की जगह से अपने पास बुला लेग कलमा पढ़वाना, अपनी 


पे विसाल यानी रात व 
मुसलसल रोज़ा रखना, शबे 7अराज पल भर में ला मकां जाकर 
काला से मुलाकात करके वापस आ जाना, कि ज़न्जीर भी हिलती 
रही और बिस्तर भी रहा गर्म ! वगैरह, तरीके पर कोई भी उम्मती अमल 
करसकता। 
है और हुज़ूर पुर नूर सललललाहो तआला अलैहि व आलिही व सलल्‍्लम 
के बहुत से तरीक़ा व सुन्नत पर उम्मती अमल कर सकते हैं और करते हैं 
जैसे नमाज़, रोज़ा, तिजारत, शादी ब्याह वगैरह तरीक़ा और सुन्नत पर 
उम्मती अमल करते हैं। 
इसी लिये हुज़ूर सललल्लाहो तआला अलैहि व आलिही वसललम ने 
'ाद फ़रमाया कि मेरे तरीक़ा और सुन्नत पर अमल करने के साथ साथ 
मेरे सहाबा के तरीक़ा और उन्नत पर अमल करने वाला नजात पाएगा और 
जन्नत का हक़दार होगा। 


सुन्नी मुसलमानो ! गोरो फ़िक से सुनो ! और याद रखो कि हुज़ूर पुर 
ला अन्हुम का तरीक़ा औरसुन्नत क्या है। 


-ए- जा 

#हदीसे तैय्यिबा मुलाहज़ा फ़रमाइये : 

पे स्क ईजूर पुर नूर सललल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम 
'हब्बत करना जैसे डर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही 


है करना 

शक, के बुजू का पानी ज़मीन पर न गिरने देना बल्कि वुज़ू के पानी को 
परमललेना। (जुरक़ानी अललमवाहिबजि. 2, स, । 92) 

2) हुजूर सललल्लाहो 


आला अलैहि व आलिही व सल्‍लम के 








पसीना दैय्यिबा को इत्र के तौर पर इस्तिः' १करना। 
(टरा 7 द मुस्लिम, मिश्कात शरीफ, स 57) 


(3) हजूर सल्‍लल्लाहो तञआपा 'लैहि द आलिही वसल्लम के 
पेरहन शरीफ, छुब्बा मुवारका का तब «८. के तौर पर रखना और फैज़ व 
बरकत हासिल करना, पेरहन शरीफ रो पानी के बरतन में डालकर 
निकाल लेना और उस पानी को बीमारी म शिफा के लिये इस्तिमाल करना। 

(मुस्लिम शरीफ, जि. 2, स. 90) 

(4) हुज़ूर सललल्लाडो तआला अनैहि व आलिही व सल्लम के मूए 

) मुबारक (बाल शरीफ ) अपनपर मं दर ऊेलिये रखना। 








(बुखारी, स. ७9. सुस्लि स. 356, मिश्कात शरीफ़, स 232) 
(5) हुघूर साल्टल्जागे ?भाजा। जलैहि व आलिही व सल्‍लम को 
मुश्किल दक में मदद के लिये य! ९ गाह सलल्‍्लल्लाहो तआला अलैहि 
व आलिही व सल्‍लम कह कर ५०० अल मुस्तदरिक, जि,।, स. 579, 
बहवाला अनवारुल इन्तिबाह फी हल्ले पूलललाह, स. 48) 

(6) हुजूर सललल्लाहो तआला अलैहि व आलिही वसलल्‍लम को 
ज़िन्दा मानना। (अबू दाऊद शरीफ, जि. १. स 57, इब्ने माजह, स. 76, मिश्कात, 
स. 2, अशिअतुल लमआत, जि. ;, स.576) 

(7) हुज़ूर सललल्लाहो तआल! अलंहि व आलिही व सल्‍लम को हर 
जगह हाज़िर वनाज़िर मानना । (मुस्लिम #रीफ, रूहुल मनी, स.48) 

(8) यह अकीदा रखना कि हुजूर सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व 
आलिही वसल्‍लम क़रीब और दूर की सदः सुनते हैं और फ़ारियादी की मदद 
फ़रमाते हैं। (बुखारी, जि.।, स. 84, मुस्तदरिक हाकिम, जि. ।, स. 40, दलाइलुल 
ख़ैरात खुत्बा ) 

(9) हुज़ूर सल्‍लल्लाहो तआला अलैहिव आलिही वसललम का नामे 
णर सुन कर अंगूठा चूमना और आँखों से लगाना। (देल्मी, मस्नदुल फिरदौस 
बहवाला मुनीरुल ऐन फी तकबबीलिल अभामैन, स. 2) 

(0) हुज़ूर सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम की 
इत्तिबाअ और महब्बत में नमाज़, रोजा, हज, ज़कात वगैरह आमाले 
सालेहा अदा करना। 




























हज़रात ! अहादीसे करीमा से साफ़ तौर पर आफ़ताबे निस्फुन्नहार से 
ज़्यादा रोशन और साबित हो गया कि सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहो 
तआला अन्हुम का तरीक़ा और सुत्रत क्या है और सहाबा-ए-किराम 
रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम के तरीका और सुन्नत पर अमल करने वाला 
नजात पाएगा और जन्नत का हक़दार ठहरेगा। 
वह्ाबी , देवबन्दी सह्ाबा के तरीक़े पर नहीं हैं 

ऐ ईमान वालो ! जब सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहो तआला 
अन्हुम का तरीक़ा और सुन्नत रोशन और साबित हो गया तो हक और ईमान 
के साथ जांचो और परखो कि वहाबी, देवन्बदी, तब्लीगी, अहले हदीस 
कहलाने वाले गैर मुक़ल्लिद वगैरह सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहो 
तआला अन्हुम के तरीक़ा और सुन्नत पर हैं कि नहीं | तो यक्रीनी तौर पर 
मालूम हो जाएगा कि नहीं हैं | इस लिये कि सहाबा-ए-किराम या 
रलल्लाहसल्लल्लाहो तआला अलैका व आलिका व सल्‍लम पुकारते थे 
औरवहाबी, देवबन्दी शिर्क कहते हैं। 

सहाबा-ए-किराम अंगूठा चूम कर आँखों से लगाते थे और वहाबी, 

नाजाइज़ व हराम कहते हैं। 

लिहाज़ा सूरज की रोशनी से ज्यादा रोशन और साबित हो गया कि 
खहाबी, देवबन्दी, तब्लीगी, गैर मुक़ल्लिद वगैरह बद अक़ीदा और गुमराह 
फ़िर -ए-किराम रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम के तरीक़ा और 
2 के ख़िलाफ़ हैं बल्कि बद मज़हब व गुमराह और कुल्लुहुम फ़िन्नार के 

के जहन्नमी और दोज़ख़ी हैं। 
कहता ईमान वालो ! अब आइये और गैर मुकल्लिद अहले हदीस 

वाले वहाबी और देवबन्दी, तब्लीगी फ़िर्के का अक़ीदा और 


फल स्लक जो उनकी किताबों में मौजूद है हवालों के साथ मुलाहज़ा 
और ख़ुद ही फ़ैसला कीजिये। 





वहाबी , देवबन्दी का अक्रीदा 
अल्लाह तआला के मुतअल्लिक़ 
ग़ैर मुकल्लिद अहले हदीस कहलाने वाले वहाबियों के शैख़ुल 
इस्लाम, इमाम वमुजद्दिद इब्ने तैमियह नज्दी का अक़ीदाकि - 
789; #०४ >;४ )58५४॥ 
तर्जमा : अल्लाह तआला अर्शके बराबर है न छोटा है न बड़ा। 
(फ़तावा हदीसिया, स. 00 मतबूआ मित्र) 
(2) गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस कहलाने वाले वहाबी और देवबन्दी, 
तब्लीगी जमाअत के इमाम व पेशवा मौलवी इस्माईल देहलवी का अक़ीदा 
कि ख़ुदाए तआला झूट बोल सकता है। (रिसाला यकरोज़ी, स. 45) 
(3) वहाबी, देवबन्दी जमाअत के पीर वमुर्शिद मौलवी रशीद अहमद 
गंगोही का अक़ीदा कि अल्लाह तआला झूट बोल सकता है। 
(फ़तावा रशीदिया, स. 3) 
(4) मौलवी रशीद अहमद गंगोही से सवाल हुआ कि एक शख़्स 
कहता है कि ख़ुदाए तआला ने झूट बोला तो ऐसा शख़्स मुसलमान है या 
काफ़िर? 
जवाब दिया कि उस शख़्स को सख़्त कलमा न कहना चाहिये वह 
मुसलमान है। (अज़ फ़तवा दस्तखती गंगोही दहवाला रद्दे सहाबे साक़िब, स. 286 ) 
अल्लाहतआला के बारे में ईमान वालों का अक़ीदा 
मशहूर मुहद्विस व मुफ़स्सिर इमाम फ़ख़रुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहे 
तआला अलैहि तहरीर फ़रमाते हैं कि - 
) झूट बोलना ऐब है और अल्लाह तआला में ऐब होना मुहाल 
(नामुमकिन) है (तफ़सीरे कबीर, जि.4, त. 38) 
2) इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहे तआला अलैहिने वाज़ेह तौर 


पर बयान फ़रमाया है कि ख़ुदाए तआला की ज़ात पर झूट का गुमान करनी... 


भी ईमान से ख़ारिज कर देता है यानी कहने वाला काफ़िर हो जाता है। 
(तफ़्सीरे कबीर, जि. 5, स. । 7 
हज़रात ! अल्लाह तआला की शान व सिफ़त सुब्हान है 
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(आला की ज़ात पाक है हर कमी और हर ऐब से, और झूट बोलना 
हसन गुनाह है। लिहाज़ा इन्साफ से फैसला कीजिये कि ज॑, कौम 
अल्लाह तआला की पाक ज़ात पर झूट का घब्बा लगा रही है उनका 
अक्रीदा और मज़हब किस कदर झूटा और ख़राब होगा | अल्लाह तआला 
रहमान व सुब्हान से हम सुन्नी मुसलमान ऐसे झूट अकीदा व मजहब वाले 
वहाबी, देवबन्दी के शर से आफ़ियत व अमान मांगते हैं। 

हज़रात ! अर्श व कुर्सी, ज़मीन व आसमान, जन्नत व दो जख, सारा 
आलम महदूद है यानी उनकी एक हद है । और अल्लाह तआला की ज़ात 
लामहदूद है। उस ज़ाते पाक की कोई हद नहीं। ला महदूद ज़ात का मकान 
के हद और दाएरे में समा सकना, ना मुमकिन और मुहाल है। हमारे रब 
तआला की शान व अज़मत अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह तआला सबसे 
बड़ा है। लिहाज़ा वह शख़्स जो यह अक़ीदा रखे कि अल्लाह तआला अर्श 
सेनछोटा है न बडा, यक्नीनन वह शख्स काफिर है। 
(5) गैर मुकल्लिद वहाबी और देवबन्दी के वली और शहीद मौलवी 
इस्माईल दहलवी का अकीदा कि अल्लाह के मक्र से डरना चाहिये। 
(तकवियतुल ईमान, स.98 ) 
हज़रात ! कलेजा थामकर फैसला कीजिये कि मक्र का लफ़्ज़ हमारे 
दर्गेयान किसके लिये बोला जाता है और वहाबियों, देवबन्दियों ने मक्र का 
रफ्ज़ अल्लाह तआला की पाक ज़ात के लिये लिखा है। अब न पहचानोगे 
>प पहचानोगे कि उन बद अक़ीदों ने अपने मक्र व फ़रेब को छुपाने के 
अल्लाह तआला को भी मक्र वाला लिख दिया। 
गैर वह्लाबी का अक्रीदा कि 
नबी को ख़ुदा का नूड मानना कुफ्र है 
कर ! कलेजा थाम लीजिये फिर पढ़िये 
नकेनूरसभो हदीस कहलाने वाले मौलवी अहमद दीन का अक़ीदा कि 
पृरसमझने वाले और यहूदियों में कोई फ़र्क नहीं । 
गैर (बुरहानुल हक़, स.0) 


(0) शैर चुक़ल्लिद, अहले हदीस कहलाने वालों का अक़ीदा कि 
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रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो अलैहिव सल्लम को ख़ुदा का नूर मानना कुफ्र है 
(सहीफ़ए अहले हदीस, कराची, स.5, 28 नवम्बर 954) 
ईमान वालों का अक़ीदा कि नबी ख़ुदा का नूर हैं 
ऐ ईमान वालो ! मुलाहज़ा फरमाईये कि जिनके दिलों में महबूबे ख़ुदा 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम से बुग्ज़ व 
इनाद था उन्होंने रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व 
सलल्‍्लम को नूर मानना तो दूर की बात है, नूर मानने वालों को काफ़िर लिख 
दिया और जिनका सीना इश्क़ो महब्बत का मदीना है यानी आशिक़े रसूल 
आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहो तआला 
अन्हो लिखते हैं कि हमारे प्यारे रसूल सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व 
आलिही व सल्‍लम नूर हैं और अपने आक़ा सल्‍लल्लाहो तआला अलैहिव | 
आलिही व सल्‍लम की गुलामी का हक़ अदा करते हुए कुरआने मजीद सुबूत 
में पैश करते हैं। 
हज़रात ! अल्लाह तआला ने कुरआने मजीद में हमारे हुज़ूर 
सललल्लाहो तआला अलैहि व आलिही वसल्लम को नूर फ़रमाया: 
५४३४४ ७ है ४७४ 
तर्जमा : तहकीक़ आया तुम्हारे पास ख़ुदा की तरफ़ से एक नूर और 
किताब रोशन (पारा 6, रुकूअ7) 
आला हज़रत लिखते हैं कि उलमा फ़रमाते हैं कि यहाँ नूर से मुराद 
मुहम्मद सललल्लाहो तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम हैं। 
(मजमूअए रसाइल, मस्अला नूर और कि स.62) 
तमाम मुहद्देसीन और अइम्मा फ़रमाते हैं कि आयते करीमा में नूर से 
मुराद हुज़ूर सरापा नूर सललल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सर्ल्ला 
की ज़ाते गिरामी है। (तफ़्सीर इब्ने जोज़ी, जि.2, स.37) 
हज़रात ! हुज़ूर सललल्लाहो अलैहि व आलिही व सल्‍लम के 
अल्लाहतआला का नूरनमानना कुरआने मजीद का इन्कार है जो कुरग है! 
हदीस शरीफ़ : हमारे हुज़ूर नूरुन अला नूर नबी 
तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम ने फ़रमाया: 
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! अल्लाह तआला ने बेशक सबसे पहले तेरे नबी के नूर को 
नूर से पैदा फरमाया। 
ता मुलाहज़ा फ़रमाईये। 
इस हदीस को हज़रत इमाम बुख़ारी रहेमाहुल्लाहुल बारी के दादा 
स्ताज़ ने मोसन्नफ़ अब्दुर्ज़्ज़ाक़ में अल्लामा क़स्तलानी, मवाहेबुल 
लद॒त्रि्यह शरीफ़, जिल्द , स.9 पर अल्लामा हल्‍्बी ने सीरते हल्बियह, 
प्ि., स.37 पर, अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने फ़तावा हदीसियह, 
वि. स. 5] पर, अल्लामा फ़ासी ने मतालेउल मसरीत, स.240 पर, 
अल्लामा जुरक़ानी ने जुर्क़ानी शरीफ़, जि.4, स.46 पर, अल्लामा यूसुफ़ 
। नढ्हनी हुद्त।ल्लाहे अलल आलमीन, स. 28 पर, और अल अनवारुल 
, स.9 परलिखा। 
42303 क़ाज़ी इयाज़ अ 28004 ने लिखा कि: 
ल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम कलाम 
फैसातैतो दाँतों से नूर उनतान नज़रआता । 
गफ़ा शरीफ़, जि.4, स.55, तिर्मिज़ी शरीफ़, स.302 
रेल. न हगूरसल्लल्लाहो तआला अलैहिव आलिही वसल्लम का 
) और की तरह चमकता (शिफ़ाशरीफ़, जि.4, स.54 ) 
अल्लामा स्यूती रहमतुल्लाहे तआला अलैहि 
दीवार रौशन _ल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम 
ख़साइसे कुबरा, जि., स.79 ) 
आए कि 5 कै शिक्े रसूल इमाम यूसुफ़ नब्हानी रहमतुल्लाहे तआला 
*केन्सेमशान स्णाहो तआला 
शरिक से मगरिबतक 


॥ अलैहि व आलिही व सल्‍लम पैदा 
मुनव्वर हो गया। कट 


३७ (5) मश हर (अनवारे मुहम्मदियह, जि.4 
दल. 


आला अलैहि व आलिही व सल्लम पैदा हुए 










तो तमाम दुनिया नूर से भर गई (ख़साइसे कुबरा, जि., स. 8) 
(6) हुज़ूर सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम की 
वालिदा माजिदा हज़रत आमेना तस्यिबा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा 
फ़रमाती हैं: 
मैंने उनके सर से एक नूर बलन्द होता देखा कि आसमान तक पहुँचा। 
प्‌ (ख़साइसे कुबरा, जि., स.22) 
(7) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आएशा रिद्दीक़ा रज़ियल्लाहो तआला 
अन्‍्हा फ़रमाती हैं कि मैं कपड़ा सीती थी कि सूई गिर पड़ी, तलाश की, न 
मिली | इतने में रसूलुल्लाह सललल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व 
सल्लम तशरीफ़ लाए, हुज़ूर के चेहरे के नूर की शुआ से सूई ज़ाहिर हो गई। 
(तारीख़ इब्ने असाकर, ब हवाला ख़साइसे कुबरा, जि.4, स.56) 

(8) जलीलुद क़द्र मुहद्विस इमाम मुहम्मद अल मेहदी अलफ़ासी 
लिखते हैं कि नबी सललललाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम के नूर 
से अन्घेरा घररौशन हो जाता। (मतालेउल मसर्रात, स.33) 

हज़रात! कुरआन वसुन्नत और अइम्मए किराम व मोहद्देसीने इज़ाम 
के अक़वाल व बयानात से साफ़ तौर पर ज़ाहिर व साबित हो गया कि हमारे 
हुज़ूर सललललाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम अल्लाह के नूर 
हैं लिहाज़ा आप सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम को नूर 
मानना मुसलमान व मोमिन होने की पहचान है और नूर न मानना काफ़िर व 
मुनाफ़िक़ होने की अलामत है। 

वहाबी , देवबन्दी का अक्रीदा कि 
नबी को डल्मे ग़ैब नहीं है. 

(9) इमामुल वहाबिया मौलवी इस्माईल देहलवी का अक़ीदा कि 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो अलैहि व आलिही व सल्‍लम को न कुछ ताक़त है 
नकुछ इल्मे गैब | उनकी ताक़त का हाल तो यह है कि अपनी जान तक कें 
भी नफ़ा वनुक़सान के मालिक नहीं तो दूसरे को क्या नफ़ा पहुँचा सकते। 

और उनको इल्मे गैब होता तो पहले हर काम का अन्जाम मालूम 
लेते और अगर भला मालूम होता तो उस काम को कर लेते और अगर बुर 












रहा 


लाल बुराई में कदम रखते ) 
हे रे ईमान, 58 हाल 
तो क्यूँ उस है जब है। (तकवियतुल ईमान, स अपना हाल 
महू झरनउनको इल्मेगबह (7 नह व. सललम को कुछ मालूम 
सल्लल्लाहों अच्छा होगा या नहीं, कु 
(॥0) राज के दिन मेरे साथ अच् 
किक़ब्रमें और ईमान, स.4) 'ैवबन्दियों के पैशवा मौलवी ख़तील अहमद 
नहीं। (7 बहाबियों देवबन्दियों के 
“ कि और लिखते हैं कि 
अलेव्वीकाअक्रीदा के पीछे का भी इल्म नहीं है ०5 
तैतान' लक मौतके इल्म से रसूलुल्लाह का साबित है और 
और शैतान व मलकुल मौत का के कुरआन 
काइलम कुरआन से साबित नहीं । 
रजोशक्स रसूलुल्लाह का कप कारक वह हल 
और मौलवी ख़तील अहमद ७४०6... किताब वात 
फ़शख़्स ने हुज़ूर सललललाहो तआला अलैहि व सलल्‍लम 
करते ख़्वाब में देखा तो पूछा कि आपको यह कलाम कहाँ से आ गई। आप 
. गैर हैं। फ़रमाया कि जब से उलमाए मदरसा देवबन्द से हमारा 
अआमलाहुआहमको यह ज़बान आ गई | (बराहीने कातिआ, स.26) 
मुक़ल्लिदों 


(2) ैर / अहले हदीस कहलाने वालों का अक़ीदा कि : 
नबी हो या वली या 


पीर हो या फ़रिश्ता हो किसी के लिये इल्मे गैब 
॥ (मौलवीरफ़ीक़ ख़ान पिसरवी, इस्लाहे अक़ाइद, स.53 ) 
मद (क्‍3) जमाअते इस्लामी के बानी और 


काअक्षीदाि, अमीर मौलवी अबुल आला 
“अनपढ़ ”” जंगली और देहाती थे। 








अन्हा का हार 
को हज़रत आयशा 
तककिआयतेबरातनाज़िलन हुई। (फ़तावानज़ीरिया, जि., स,24) 


ईमान वालों का अक़ीदा कि नबी को इल्मे ग़ैब है 


हज़रात ! अल्लाह तआला ख़ुद अपने महबूब, रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम के इल्मे गैब की शानव 


बयान फ़रमाता है: 
2४७७४) ५४४ ७४ 2३8४ ००४ (७ 
तर्जमा : गैब का जानने वाला तो अपने गैब पर किसी को मुसल्लत 
नहीं करता सिवाए अपने पसन्दीदा रसूलों के। 


(कन्ज़ुल ईमान, पारा29, रुकूअ 2) 
9 कुरआनेमजीद में अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है: 


अज़मत को कुरआने मजीद में 


423७ ४ # ५) 
तर्जमा : और यह नबी गैब बताने में बख़ील नहीं। 
ह +, (कन्ज़ुल ईमान, पारा 30, रूकूअ 6)) 
५२४ 5६७ थ॥ |. 6४3६6 #0 4 ४०5८५ 
तर्जमा : और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम न जानते थे और 
अल्लाहका तुम पर बड़ा फ़ज़्ल है। (कन्जुलईमान, पारा 5, रुकूअ्‌ 4) 
हज़रात ! कुरआने करीम में अल्लाह तआला के इरशादे पाक से 
साफ़ तौर पर ज़ाहिर और साबित है कि अल्लाह तआला ने अपने प्यारे 
रसूलों को इल्मे गैबकी नेअमत व दौलत से सरफ़राज़ फ़रमाया है। 
कितने प्यारे अन्दाज़ में अपने महबूबे आज़म रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्लम के इल्मे गैब का इज़्हार 
फ़रमाता है यानी 
() मेरा रसूल गैब की बात बताने में बख़ील नहीं । 
(2) और ऐ महबूब सल्लल्लाहो तआला अलैका व आलिका व 
सल्लम जो तुम नहीं जानते थे मैंने तुमको वह सब सिखा दिया और 








2 रब एकल 
7 तआलाका बड़ा फ़ज़्ल है आप पर। 
अल्लाह अफ़सोस ! 

हज़रात ! अल्लाह तआला अपने प्यारे नबी सल्‍लल्लाहो तआला 

वआलिही वसल्‍लम को देता है और वहाबी इन्कार करते हैं। 

ऐ ईमान वालो ! हमारे प्यारे आक़ा, गैबदाँ रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो 
तशआला अलैहिव आलिही वसल्‍लम के इल्मे गैब के सबूत के लिये अहादीसे 
करीमामुलाहज़ा फ़रमाइये। हि 

हज़रत इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं - 

ह+ ५० 20८ 
तर्जमा : मुझसे जो कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो। 
सही बुख़ारी शरीफ़, जि., स. 49) 
हज़रत उमर फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत 
हैकि- 

(2) हदीस शरीफ़ : रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व 
अलिही व सल्‍लम ने.एक बार हम में खड़े होकर इब्तिदाए आफ़रीनिश से 
लेकर जन्नतियों के जन्नत और दोज़ख़ियों के दोज़ख़ में जाने तक का हाल 
झसेबयान फ़रमा दिया। (स॒हीबुखारी शरीफ़, जि. 2, स. 4083 ) 
विकार शरीफ़ : हज़रत अबू ज़ैद रज़ियललाहो तआला अन्हो से 


जे लुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम हम 
जोकुछ भी पहले हो चुका और जो कुछ भी आइन्दा होने वाला था तमाम 
फरमा दिया। (सही मुस्लिम शरीफ़, जि.2 ,स. 290) 
बता हदीस शरीफ़ : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहो 
बतिहीता क. से रिवायत है रसूलुल्लाह सललल्लाहो तआला अलैहि व 
|. वसल्लमने फ़रमाया - 73०५-०७ ७५२८७ 
ह :जो कुछ आसमान और ज़मीन में है मेरे इल्ममें है। 


आला (तिर्मिज़ी शरीफ़, मिश्कात शरीफ़, स. 70) 
कह त इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहो 















|. तआला अन्हो लिखते हैंकि - 
। हज़रत इमाम बुख़ारी ने इस हदीस को सही फ़रमाया। 

(इम्बाउल मुस्तफा बिहाले सिर्रे व इख्फ़ा, स. 5) 

(5) हदीस शरीफ़ : हज़रत इमाम बुखारी रज़ियल्लाहो तआला 
अन्हो तहरीर फ़रमाते हैं कि - 

रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम 

सहाबा के साथ गुज़र रहे थे कि दो क़ब्रों के पास खड़े होकर फ़रमाया कि इन 

क़ब्र वालों को अज़ाब हो रहा है। एक पेशाब के छीटों से नहीं बचता था और 

) दूसरा गीबत करता था। (सही बुख़ारी शरीफ, स. 35 , मिश्कात शरीफ़, स. 42) 

/ हज़रात ! हमारे प्यारे आक़ा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला 
अलैहि व आलिही वसल्लम के इल्मे गैब के सुबूत में यह चन्द हदीसें बुखारी 
शरीफ़, मुस्लिम शरीफ़, मिश्कात शरीफ़ के हवाले के साथ पेश कर दी गई 
हैं वर्ना सिहाह सित्ता की किताबों के अलावा मवाहिबुल लद॒ब्नियह शरीफ़, 
शिफ़ा शरीफ़, नसीमुर्रियाज़, मदारेजुन्नबुव्वत वगैरह यह सब हदीस की 
किताबें और इनके अलावा मोहद्देसीन व अइम्मा की किताबें रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम के इल्मे गैब की शानव 
अज़मत को ज़ाहिर और साबित करती नज़र आती हैं। 

हज़रात ! इल्मे गैब के बारे में तफ़्सीली मालूमात के लिये आला 
हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहो तआला अन्‍्हों 
की किताब 'ख़ालिसुल एतिक्ाद' “का मुतालआ कीजिये। 

महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व॑ 
सल्लम के इल्मे गैब का इनकार मुनाफ़िक़ों की आदत है। 

मुनाफ़िक़ ने कहा कि मुहम्मद 
(सल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम) 
गैब की बात कचया जाने ९? 

हदीस शरीफ़ : तफ़सीरे इमाम तबरी में और तफ़्सीर दुर्े मन्सूर में, 
हज़रत इमाम बुख़ारी और हज़रत इमाम मुस्लिम के उस्ताद हज़रत अरब 
बक्र बिन अबी शैबह से रिवायत है और दूसरे अइम्मा-ए-किराम वें 











हे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहो तआला 
2 शागिर्द सय्यदना इमाम मुजाहिद रज़ियल्लाहो तआला 
अन्हो से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फ़रमाया अल्लाह तआलाके क़ौल - 
&४#+-2८9 की तफ़सीर में कि मुनाफ़िक्रीन में से एक शख़्स ने कहा कि 
मुहम्मद (सललल्लाहो तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम ) हम से बयान 
करते हैं कि फ़लां की ऊंटनी फ़लां फ़लां वादी में है, भला वह गैब की बात 
क्याजानें। (ख़ालिसुल एतिक़राद, स. 5) 
यानी किसी शख़्स की ऊंटनी गुम हो गई थी तो रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍्लम ने बता दिया कि वह 
ऊँटनी फलां जंगल में है तो एक मुनाफ़िक़ बोला कि मुहम्मद (सल्लल्लाहो 
तआला अलैहि व आलिदी व सल्लम) गैब का इल्म क्या जानें। इसी वजह 
से अल्लाह तआज़ा ने यह आयते करीमा उतारी कि उनसे फ़रमा दीजिये 
कि अल्लाह और उसके रसूल और उसकी आयतों से ठट्ठा करते हो, बहाने 
नबनाओ, तुम काफ़िर हो गए ईमान के बाद। ( ख़ालिसुल एतिक़ाद, स. 5) 
हैज़रात ! अल्लाह तआला ने मुनाफ़िक़ों की पहचान बयान फ़रमा दी 
किनवीसल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम के इल्मे ग़ैब का 
करना सहाबा-ए-किराम के ज़माने में मुनाफ़िक़ों की अलामत थी। 
अलवाए-किराम अपने मुशफ़िक़ व महरबान नबी सल्‍लल्लाहो तआला 
| + आलिही व सल्लम के लिये इल्मे गैब लाज़मी तौर पर मानते थे 
कर कि रनकार करते थे। इस दौर में भी ईमान वाले अपने रहीम व 
हमे नबी सल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम के लिये 
| बता और वहाबी देवबन्दी इल्मे गैब का इनकार करते हैं तो 
| श् नबी ने कुरआने मजीद में फ़तवा सादिर फ़रमा दिया कि जो 
| अज्लकार तआला अलैहि व आलिही व सललम के इल्मे गैब 
। करे वह शख्स मोमिन नहीं बल्कि काफ़िर और मुनाफ़िक़ है। 
| लाख हक का न्सय कि 
कुछ ताक़त न 
केक पते! _हले हदीस कहलाने वाले वहाबी और देवबन्दी तब्लीगी 





॥ 





| 
| फ़िर्क़ें का अक़ीदा है कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला पे 





५48) 


आलिही व सल्‍लम को नकुछ ताक़त है न कुछ इल्मे ग़ैब। उनकी ताक़त का 
हाल तो यह है कि अपनी जान तक के भी नफ़ा व नुक़सान के मालिक नहीं 
तोदूसरे को क्या नफ़ा पहुँचा सकते | (तक़वीयतुल ईमान, स. 58) 
डमान वालो का अक्रींदा कि 
नबी को हर ताक़त हाखिल है 
हज़रात ! अल्लाह तआला ने अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहो 
तआला अलैहि व आलिही वसललम को तमाम नेअमत व दौलत, रहमत व 
बरकत और हर ख़ैर के ख़ज़ानों की कुंजी का मालिक व मुख़्तार और हर 
शर व बला के दूर करने की ताक़त व कुव्वत अता फ़रमा कर आप 
सलल्‍्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही वसललम को दाफ़ेइल बला और 
मुश्किल कुशा बनाया है - 
मुलाहज़ा हो आयते करीमा अल्लाह तआला फ़रमाता है - 
##2<०3६#-&2 40 6४५५ 
तर्जमा : और अल्लाह का काम नहीं कि उन्हें अज़ाब करे जब तकऐ 
महबूब तुम उन में तशरीफ़ फ़रमा हो | (कन्ज़ुल ईमान, पारा 9, रुक 8) 
हज़रात! गोया अल्लाह तआला ने इस आयते करीमा में साफ़ तौर पर. 
ज़ाहिर फ़रमा दिया और बता दिया कि मेरा रसूल मोमिन तो मोमिन, 
काफ़िरों के लिये भी दाफ़ेउल बला हैं और काफ़िरों को भी आप की ज़ात से 
नफ़ा पहुँचता है। 4.2 व ४ 
3४42०; ४/ ४०.) ५; 
तर्जमा : और हम ने तुम्हें न भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिये। 
(कन्ज़ुल ईमान, पारा ।7, रुकू 7) 
गोया अल्लाह तआला ने बता दिया कि ऐ सारी दुनिया वालो ! तुम को 
रहमत व,बरकत मेरे प्यारे रसूल सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व 
सलल्‍्लम के ज़रीए मिलेगी इस लिये कि हम ने सब के लिये रहमत अपने 
महबूबनबी सललल्लाहो अलैहिव आलिही वसललम को बनाया है। 
और जिस घर में रहमत होगी वह घर नेअमत व दौलत, सुकून व 

















का गहवारा होगा। और जिस मकान में रहमत होगी उस मकान से 
बलावबीमारी, मुसीबत व ज़ेहमत दूर हो जाएगी। तो पता चला कि अल्लाह 
तआला ने अपने हबीब हम बीमारों के तब्रीब रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहो 
तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम को नफ़ा पहुँचाने वाला और मुश्किलों 
कोंदूरकरने वाला बनाया है। 
आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहो 
तआला न्हो फ़रमाते हैं - 
अपनी बनी हम आप बिगाड़ें, कौन बनाए बनाते यह हैं 
राफेअ नाफ़ेअ शाफ़ेअ दाफ़ेअ, क्या क्या रहमत लाते यह हैं 
नमाज़ियों की वजह स्रे अज़ाब दूर हो जाता है. 
हदीसे कुदसी : हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहो तआला 
न्हो से रिवायत है कि हमारे गरम ख़्वार नबी सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि 
व आलिही वसल्‍लम ने फ़रमाया कि बे शक अल्लाह तआला ने फ़रमाया 
क़िमें ज़मीन वालों पर अज़ाब नाज़िल करना चाहता हूँ मगर जब मस्जिदों 
को आबाद करने वाले यानी नमाज़ियों को देखता हूँ और मेरे लिये आपस में 
महब्बत रखने वालों को और पिछली रात में तोबह व इस्तिगफ़ार करने 
वलों को देखता हूँ तो अपना ग़ज़ब (अज़ाब) तमाम दुनिया वालों से उठा 
लेता हूँ ॥ (बैहक़री शरीफ़ बहवाला अल अमनो वलउला, स. 2) 
नेक मुसलमान की वजह से 
बल्प्र दूए हो जाती है 
(१) हदीस शरीफ़ : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहो 
“आला अन्हो रिवायत फ़रमाते हैं कि हमारे हुज़ूर नूरुन अला नूर मुस्तफ़ा 
'ैरमतसल्लल्लाहो तआला अलैहिव आलिही व सल्‍लम ने फ़रमाया 
१९०; लाह तआला नेक मुसलमान की वजह से उस के पड़ोस में सो 
गले सेबलादूर फ़रमा देता है। 
(तबरानी शरीफ़ बहवाला अल अमनो वलउला, स. 2) 
सिर ) हदीस शरीफ़ : हज़रत अनस रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से 
है कि शाहे तैबा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि 4 
कु ह्ल्ज्क््ल्कल्हर, 





ै 





एक कसब करते रोज़ी कमाते 
और दूसरे भाई हुज़ूर दाफ़ेइलबला क़ासिमे नेअमत व दौलत सल्लल्लाहो 
तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर रहते तो कमाने 
वाले भाई ने उस दूसरे भाई की शिकायत की जो ख़िदमत में लगे रहते थे तो 
आप सलल्‍्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सललम ने शिकायत करने 
वाले से फ़रमाया कि तुझे भी उस की ख़िदमत की बरकत से रोज़ी मिलेगी। 
है मिलख़सन। (तिर्मिज़ी शरीफ़, हाकिम बहवाला अल अमनो वल उला, स. 22 ) 

हज़रात ! अल्लाह तआला की किताब कुरआने मजीद और 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही वसल्लम के अक़वाल 
और सहाबा-ए-किराम के बयानात और अइम्मा व मुहद्देसीन की रिवायात 
से साफ़ साफ़ ज़ाहिर और साबित हो गया कि - 

जब नमाज़ियों और नेकों की बरकत से नफ़ा पहुँचता है और बला व 
मुसीबत दूर होती है तो महबूबे ख़ुदा तमाम नबियों व रसूलों और नेकों के 
सरदार मुहम्मद मुस्तफ़ा सललल्लाहो तआला अलैहि व आलिही वसल्लम 
के जूदो नवाल, करम व बख़्िशिश और अता व सख़ावत, नफ़ा पहुँचाने की 
कुव्वत और बला व मुसीबत को दूर करने की ताक़त का आलम क्या होगा। 

मोमिन व मुसलमान को यह चन्द अहादीस काफ़ी व शाफ़ी हैं मगर 
मुनाफ़िक़, बद अक़ीदा पर पूरे कुरआन का कुछ असर नहीं। 

फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर 
मर्दे नादां पर कलामे नर्मो नाज़ुक बे असर 


वहाबी , देवबन्दी का अक्रीदया कि 
नबी और उम्मत सब बराबर हैं 
हज़रात ! मोमिन तड़प उठेगा मगर मुनाफ़िक़ पर कुछ असर नही, 
मुलाहज़ा हो। 
अहले - गैस कहलाने वाले वहाबी, देवबन्दी, तब्लीगी जमाअत मै 
पेशवा मौलवी इस्माईल देहलवी लिखते हैं - हो 
() सब इन्सान (नबी हों या उम्मती) आपस में भाई हैं, जो ग् 











औलिया व अम्बिया, इमाम ज़ादा, पीर व शहीद सब इन्सान 
528 (मजबूर) बन्दे हैं और हमारे भाई हैं और उनकी ताज़ीम 
इन्सानों की तरह करनी चाहिये (तक्रवियतुल ईमान, स. 3) 

(2) रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम 
को नकिसी को कुछ देने की ताक़त है, न किसी से कुछ लेने की ताक़त है। 
इस वजह से सब बन्दे चाहे नबी हों या छोटे बन्दे आम मख़लूक़ सब बराबर 
हैं, आजिज़ और मजबूर हैं। (तकवीदठुत ईमान, स. 59) 

3) हर मख़लूक़ बड़ा हो या छोटा, अम्बिया, औलिया वह (सब) 
अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज़्यादा जलील हैं। 
(तक़वीयतुल ईमान, स. 44) 
(4) अम्बिया और औलिया, अल्लाह के रूबरू एक ज़र्रा-ए-नाचीज़ 
सेभी कम तर हैं। (तक़वीयतुल ईमान, स. 49) 
5) नबी की तारीफ़ एक (आम) आदमी की तरह बल्कि उस से भी 
कम करो । (तक़वीयतुल ईमान, स. 436 ) 

6) नबीको एक च्यूंटी का भी सरदार न जानिये। 

(तक़वीयतुल ईमान, स. 36' ) 
7) मख़लूक़ होने में औलिया व अम्बिया में और जिन व शैतान में 
औरभूत वपरी में कुछ फ़र्क नहीं। (तक़वीयतुल ईमान, स, 30 ) 

6) दुनिया के सारे काम अल्लाह ही के चाहने से होता है रसूल के 

कुछ नहीं होता।( तक़वीयतुल ईमान, स. 26) 

9) नबीऐसे हैं जैसे गाँव का चौधरी ।(तक़वीयतुल ईमान, स. 64) 
४ (नीदारल उलूम देवबन्द मौलवी क्रासिम नानोतवी का अक़ीदा 
सकता हा )उम्मतती अमल में नबी के बराबर हो सकता है, बल्कि नबी से बढ़ 
ईसासे, (तहज़ीरुक्षास, स, 5) 

वालो का अक्रीदा कि छमारे नबी ज़ुमला 

हराते या वरसूल से अफ़ज़न हैं 

रत्लललाहो * अल्लाह तआला ने अपने प्यारे रसूल मुस्तफ़ा जाने रहमत 
फेहचू>.. गा अलैहि व आलिही व सल्‍लम को किस क़दर शरफ़ो 
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बुजुर्गी से सरफ़राज़ फ़रमाया है, मुलाद,छ! फ़रमाइये। 
(4) आयते करीगा : अल्लाह: 
अगनण्पण ५४ ७87, 5३ अली 4७८8४ ५ 
तर्जमा : घुहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं हाँ अल्लाह के 
रसूल हैं और सब नबियों में पिछले । (कन्.ुल ईमान, पारा 22, रुकूअ 2) 
हज़रात ! अल्लाह तआला ने कितने वाज़ेह अन्दाज़ में इरशाद 
फ़रमाया कि हमारे प्यारे रसूल भुहम्मद सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व 
आलिही व सल्‍लम को बाप दी हैशियत से दर्जा व मुक़ाम मत देना बल्कि 
मेरे गहबूब रसूल हैं और आर 
यानी अल्लाह तआला वी 
तआला अलैहि व आलिही 








यह है कि मेरे हबीब सल्‍लल्लाहो 
जो बड़ा भाई,छोटा भाई या एक 


आदमी का दर्जा तो क्‍या बाप के दर्ज की हैसियत से भी न देखना बल्कि 
मेरा महबूब सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम अल्लाह के 
रसूल और आख़री नबी हैं। 


हज़रात ! अल्लाह तआला ख़ालिक़ व मालिक है मगर अपने प्यारे 
रसूल सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही वसललम को रसूल और 
ख़ातेमुल अम्बिया फ़रमा रहा है। 

मगर अफ़सोस कि वहाबी, देवबन्दी, तब्लीग़ी लोग ज़र्रा-ए-नाचीज़ 
से भी केम्न तर और चमार से ज़्यादा जलील कह रहे हैं | मआज़ल्लाहे 
तआला 

हज़रात ! इन्साफ़ की आँख से देखिये और फ़ैसला कीजिये कि ऐसा 
गन्दा अक़ीदा रखने वाले मोमिन वमुसलमान हो सकते हैं ? हर गिज़ नहीं। 

हज़रात ! अल्लाह तआला ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहो 
तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम को जुमला अम्बिया और रुसुल से 
अफज़लव आला बनाया है। 

अल्लाह तआला फ़रमाता है। 

(2) आयते करीमा : 










दर्जों बलनद किया ।(कन्ज़ुल ईमान, पारा 3, रुकृअ ) 

हज़रात ! अल्लाह तआला अलीम व ख़बीर है। 

वह जानता था कि कुछ लोग कलमा व नमाज़ पढ़ने वाले और रोज़ा व 
दाढ़ी रखने वाले मेरे हबीब खातिमुल अम्बिया मुहम्मद मुस्तफ़ा 
सललल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम को आम मख़लूक़ ही 
नहीं बल्कि ज़र्रा-ए-नाचीज़ से भी कम तर और चमार से ज़्यादा ज़लील 
कहेंगे और अपनी किताबों में लिखेंगे और मोमिनों, मुसलमानों के सामने 
मेरानाम लेंगे और कहेंगे और लिखेंगे कि हम ने ऐसा जो कहा है या लिखा है 
अल्लाह की मख़लूक होने के ऐठिबार से कहा है कि सब अल्लाह ही की 
मख़लूक़ हैं तो रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व 
सललम के ख़ालिक़ व मालिक अल्लाह तआला ने कुरआने मजीद में 
उलमा व नमाज़ पढ़ने वाले मुनाफिक़ों और रोज़ा व दाढ़ी रखने वाले बे 
ईमानों को गोया जवाब दिया है कि एक रसूल, दूसरे रसूल के बराबर नहीं है 
अम मख़लूक और आम आदमी तो कुजा ? बल्कि बाज़ रसूल बाज़ से 
अफ़ज़ल व आला हैं और सारे अम्बिया और तमाम रसूलों से अफ़ज़ल व 
ना महबूबे ख़ुदा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो तआला अलैहि व 
आलिही वसल्लम हैं। 


ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहो 
तआला अन्‍्हो फ़रमाते हैं - 

ख़ल्क़ से औलिया औलिया से रुसुल 

और रसूलों से आला हमारा नबी 

सब से आला व औला हमारा नबी 

सब से बाला व वाला हमारा नबी 


(हदाइक़े बख़िशिश) 
हल व र्द्दीत्वत का देने वाल्रा हमारा नबी 
त्‌! 


अल्लाह तआला ने अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहो 








तआला अलैहिव आलिही व सल्‍लम को दोनों जहान की नेअमत व दौलत 
देने की ताक़त अता फ़रमाई है - 


मुलाहज़ा फ़रमाइये - 
(3) आयते करीमा: अल्लाह तआला फ़रमाता है 


5४७ (४४४४४४४०:०० ४७६; 
तर्जमा : और जो कुछ तुम्हें रसूल अता फ़रमाएं वह लो और जिससे 
मना फ़रमाएं बाज़ रहो। (कन्ज़ुल ईमान, पारा 28, रूक 4) 
कुरआन में है कि अल्लाह व रसूल ने उनको दिया 
(4) आयते करीमा : अल्लाह तआला फ़रमाता है - 
0॥७-५।॥४३४)०)३७॥ ७ ७ ८७५०७; (४ 53 
2%339-४ ७2४ ५०४८ 
तर्जमा : और क्‍या अच्छा होता अगर वह उस पर राज़ी होते जो 
अल्लाह व रसूल ने उनको दिया और कहते हमें अल्लाह काफ़ी है अब देता 
है हमें अल्लाह अपने फ़ज़ल से और अल्लाह का रसूल। 
(कन्ज़ुल ईमान, पारा 0, रुकू 3) 
हज़रात ! इन आयात से अल्लाह तआला के फ़रमान से साफ़ तौर 
पर ज़ाहिर और साबित हो गया कि अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम को देने की ताक़त व 
कुव्वत अता फ़रमाई है इसी लिये तो रव तआला फ़रमाता है कि मेरा रसूल 
जोतुम्हें दे वह ले लो। 
और आयते मुबारका से यह भी पता चला कि अल्लाह तआला देता है 
और अल्लाह तआला की अता व बख़्शिश से उसके रसूल 
तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम भी देते हैं इसी लिये तो अल्लाह 
तआलाफ़रमाताहै-. ४५; ;2॥ ऋण 
तर्जमा: जो अल्लाह और उसके रसूल ने उनको दिया। 


(कन्ज़ुल ईमान, पारा 0, रुकूंअ | 3) 








का अक़ीदा जो तक़वीयतुल ईमान सफ़ा 59 पर 
देख ही लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्‍लम को न केसी 
कोकुछदेने की ताक़त है न किसी से कुछ लेने की ताक़त है। 
हज़रात ! ईमान के साथ फ़ैसला कीजिये कि अल्लाह तआला 
फ़रमाता है कि मेरा रसूल जो अता फ़रमाए वह ले लो। 
.. और दूसरी जगह अल्लाह तआला फ़रमाता है कि जो अल्लाह व 
स्पूलनेउनको दिया। 
तोमालूम हुआ कि कुरआने करीम का दिया हुआ सच्चा अक़ीदा यह है 
किरसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍्लम देते हैं, 
अता फ़रमाते हैं और वहाबी देवबन्दी का झूटा अक़ीदा कि रसूलुल्लाह को 
देने की ताक़त नहीं है। यह खुला हुआ कुरआन का इनकार है जो यक़ीनन 
कुफ़ व इलहाद है। 
हज़रात ! वहाबी देवबन्दी का अक़ीदा है कि अगर कोई शख़्स यह कहे 
कि अल्लाह व रसूल ने दिया तो ऐसा शख़्स मुशरिक हो जाता है जब कि 
आयते करीमा में अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है - 
8५: ,॥ ४७८७ 
तर्जमा: जो अल्लाह व रसूलने उनको दिया। 
(कन्ज़ुल ईमान, पारा 0, रुकू 3) 
ऐ ईमान वालो ! बुद अल्लाह तआला ने अपने महबूब रसूल 
तआला अलैहि व आलिही व सल्लम के नाम को अपने नाम 
'थ रखा जो आयत से साफ़ ज़ाहिर और साबित है तो अगर कोई 
| 9 है कि अल्लाह व रसूल ने दिया तो यह सच्चा अक्रीदा कुरआनी 
कुआने की,» की अता किया हुआ है और वहाबी, देवबन्दी 
के मुनकिर ठहरे और काफ़िर वमुरतद हुए। 
ढदीसे बुख़ारी कि नबी बांटते ह्लैं 
के / हम अहले सुन्नत व जमाअत का अक़ीदा और ईमान है कि 


(गा की अता व बख्िशश से हमारे नबी देते हैं और मांगने वाले 
पाल पूरा फ़रमाते हैं। 









मुलाहज़ा फ़रमाइये - 

(+) हदीस शरीफ़ : इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहे तआला अलैहि ने 
लिखा है कि हमारे हुज़ूर क्ासिमे नेअमत व दौलत 
सललल्लाहो तआला अलैहिव आलिही वसललमने फ़रमाया - 

4९8४४ ६-०४७५७ 

तर्जमा : अल्लाह तआलादेने वाला और मैं बांटने वाला हूँ। 

(सहीह बुख़ारी शरीफ़, जि. ।, स. 6) 
वहाबी , देवबन्दीं का अक्रींदा कि 
नबी के चाहने से कुछ नहीं होता 

हज़रात ! वहाबी, देवबन्दी का अक़ीदा तक़वीयतुल ईमान स. 26 
पर लिखा है कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। 

डमान वालों का अक्कींदा कि 

नबी के चाहने स्रे क्रिब्ला बदल दिया गया 

और सहाबा-ए-किराम से लेकर आज तक तमाम मोमिनों, 
मुसलमानों का अक़ीदा है कि अल्लाह तआला की मर्जी से ही हमारे प्यारे 
रसूल सललल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम चाहते हैं और 


रसूलुल्लाह सललल्लाहो तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम केचाहनेसे | 


अल्लाह तआला उसको पूरा फ़रमा देता है। मुलाहज़ा फ़रमाइये। 
() आयते करीमा: अल्लाह तआला फ़रमाता है। 
तर्जमा : तो ज़रूर हम तुम्हें फैर देंगे उस किब्ले की तरफ़ जिस मं 
१ तुम्हारी ख़ुशी है। (कन्ज़ुल ईमान, पारा, 2 रुकू ।) 
यानी रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही वसल्ला 
ने चाहा कि बैतुल मुक़द्दस की बजाए ख़ाना-ए-कअबा मेरा क़िब्ला हो जाए 
तो अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि ऐ महबूब ! सल्लल्लाहो अलैहि 
आलिही वसललम जिस को आप चाहते हैं अपना मुंह उसी की जानिबकी 
लीजिये मैंने आप की चाहत के मुताबिक़ उसी को क़िब्ला बना दिया। 

















किला डर 


न हज़रात ! अल्लाह तआला ने हमारे प्यारे आक्ा सल्‍लल्लाहो 
। अलैहि व आलिही व सलल्‍्लम के चाहने ही से बैतुल मुकद्दल की 
व एख्राना-ए-कबा को क़िब्ला बना दिया। 
आयते करीमा से, अल्लाह तआला के फ़रमान से साफ़ तौर पर 
ज़ाहिर और साबित हो गया कि अल्लाह तआला की चाहत व ख़ुश्नोदी 
ला स्पूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की चाहत व 
दी में है और रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो तआला अलैहि व आलिही 
चाहने से सब कुछ होता है। 
ता हंस इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहो 
अन्हो फ़रमाते हैं। 
७ ख़ुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम 
ख़ुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद 
(सल्लल्लाहो अलैहि वसललम) 
ऐईमान वालो ! इन्साफ़ से काम लीजिये और फ़ैसला कीजिये कि - 
वहाबियों, देवबन्दियों ने किस क़द्र अल्लाह तआला के हबीब हम 
बैमारों के तबीब मुश्फ़िक़ व मेहरबान नबी और क़ासिमे नेअमत व दौलत 
रमूनुल्लाह सल्‍लललाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम की शाने 
अक्रदस में खुलकर बे अदबी और गुस्ताख़ी की है। इस तरह गुस्ताख़ी व बे 
अदबी तो इब्लीस शैतान मलऊन ने भी सोचा तक न होगा जो यह 
मुनाफ़िक कलमा व नमाज़ व तस्बीह व दाढ़ी की आड़ में कर रहे हैं और 
अपनी किताबों में लिख कर छाप रहे हैं, उन्हीं गुस्ताख़ियों और बे अदबियों 
कि वजहसे वहाबी, देवबन्दी काफ़िर वमुर्तद हैं। 
लिहाज़ा हर हाल में इन से दूर रहना और उन को अपने से दूर रखना 
है।यहमरजाएं तो उन की नमाज़े जनाज़ा में शरीक होना, उन के पीछे 
कौसक के यहाँ शादी ब्याह करना और उन के साथ खाना पीना 
न 'ठना, बैठना सख्त मना, सख़्त मना, सख़्त मना और हराम है और 
'एकोजाइजसमझ करकिया तो कुफ्र है। 
ला इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहो 








सती ऑस्वडाबी की पहचान 


तआला अन्हो फ़रमाते हैं। 
सूना जंगल रात अन्धेरी छाई बदली काली है 
सोने वालो जागते रहियो चोरों की रखवाली है 
वह्ाबी , देवबन्दी का अक्रीदय कि 
मजलिसे मीलाद शरीफ़ हर हाल में हराम है 
ऐ ईमान वालो ! बहुत ही गौर व फ़िक्र के साथ कलेजा थाम कर 
सुनिये ! और अपने ईमान व इस्लाम की फ़िक्र करिये और वहाबी, 
देवबन्दी, तब्लीग़ी किस क़द्र बे अदब और गुस्ताख़ हैं मुलाहज़ा कीजिये। 
वहाबियों, देवबन्दियों और तब्लीगियों के पीर व मुर्शिद मौलवी रशीद 
अहमदगंगोही लिखते हैं कि - 
(।) मजलिसमीलादशरीफ़ हर हाल में नाजाइज़ व हराम है। 
(फ़तावा रशीदिया, जि.2, स.83) 
| वह्वाबी , देवबन्दी का अक्रींदा कि 
। मीलाद कन्हैया के जनम कीं तरह है 
मशहूर देवबन्दी मौलवी ख़तील अहमद अम्बैठवी लिखते हैं कि- 
(2) रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम 
की मीलाद (कृष्ण) कन्हैया के जन्म की तरह है। 
(बराहीने क्रातिआ, स. 48 मतबूआ देवबन्दी) 
अहले हदीस कहलाने वालों के मुह॒द्दिस मियां नज़ीर हुसैन देहलवी के 
शागिर्द मौलवी अबू यहया मुहम्मद शाहजहाँ पूरी लिखते हैं कि - 
(3) मजलिसे मीलाद शरीफ़, कयाम वगैरह बिदअत व शिर्क है। 
(अल इरशाद इला सबीलिरिंशाद, स. 48) 
अहले हदीस कहलाने वालों के हाफिज़ मुहम्मद जूना गढी लिखते हैं कि “ 
(4) मीलादे मुहम्मदी के वाक्रिआत जो बयान किये जाते हैं सरासर 
झूटे हैं और किसी दज्जाल के गढ़े हुए हैं। 
(अख़बारे मुहम्मदी देहली, स. 3, 5 जनवरी सन्‌ /940) 
अहले हदीस कहलाने वालों का अक़ीदा है कि - 
(5) 2 रबीउल अव्वल के दिन दुकानें बन्द रखना और 
मौलूद करना गुनाह है। (अहले हदीस: 






) 












मुक़ल्लिदों अहले हदीस कहलाने वालों के मुफ़्ती मौलवी 

'दहलवी ने फ़तवा दिया है कि - रे 

(6) जिस मस्जिद में महफ़िले मीलाद व क़याम वगैरह हों तो ऐसी 
मस्जिदमें नमाज़ न पढ़ना वाजिब है (फ़तावासत्तारिया, जि.  स. 57) 

हज़रात ! वहाबियों के पीर मौलवी रशीद अहमद गंगोही का फ़तवा 
आपहज़रातने पढ़ लिया है कि महबूबे ख़ुदा हमारे मुश्फ़िक़ व महरबान नबी 
सललल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम की मीलाद शरीफ़ हर 
हंलमें नाजाइज़ व हराम है मगर यही वहाबियों के पीर रशीद अहमद गंगोही 
काफ़तवा है कि बच्चों का जन्म दिन, साल गिरह मनाना जाइज़ व दुरुस्त है 
मुलाहज़ा कीजिये। 

(7) बच्चों की सालगिरह मनाना और उसकी ख़ुशी में खाना खिलाना 
जाइज़व दुरुस्त है। (फ़तावा रशीदिया, जि.4, स. 74) 

हैज़रात ! वहाबियों देवबन्दियों के ईमान के साथ साथ अक़्ल भी 
खाद हो चुकी है कि बच्चों का जन्म दिन मनाना तो जाइज़ और महबूबे 
जैदा सल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सललम की पैदाइश व 
'लादमनाना नाजाइज़ व हराम। 

'ैदाजबदीन लेता है तो अक़लें छीन लेता है 


अहले हदीस कहलाने वालों मियाँ: 
किलतेहीति 'सकहलाने वालों के शैख़ुल कुल मियाँ नज़ीर हुसैन दहलवी 


“ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह“ का वज़ीफ़ा जाइज़ 
ग। 'फ़तावानज़ीरिया, जि., स. 449, मतबूआ देहली) 
मुसलमां के घर ईदे मीलाद हो 
उस मुसलमां की क़िस्मत पे लाखों सलाम 


अैभान वालों 
का अक़्रीदा कि ज़िक्रे मीलाद 
[*ख रे छवैर और महबूब अमल है 
5 वालो ! मुनाफ़िकों, गुस्ताख़ों ने मीलादे पाक के बारे में इस 











क़॒द्र दरीदा दहनी और बे अदबी का मुज़ाहरा किया है कि इस क़द्र बे बाक 
और निडर तो यहूदो नसारा और मुश्रेकीन भी नहीं हैं । लिहाज़ा इन बे 
अददों को पहचानिये और इन से दूर रहिये और अपने ईमान की हिफ़ाज़त 
कीजिये और यक़ीन रखिये कि हमारे प्यारे आक़ा मुश्फ़िक़ व महरबान नबी 
सल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम की मीलाद शरीफ़ का 
ज़िक्र करना नाजाइज़ व हराम नहीं बल्कि कुरआन व सुन्नत और सहाबा- 
ए-किराम वबुज़ुर्गनि दीन के अक़वाल व अहवाल से ज़ाहिर और साबित है 
कि ज़िक्रे मीलादे पाक कारे खैर और मुबारक व महबूब अमल है। 

हज़रात ! सबसे पहले ख़ुद अल्लाह तआला ने महबूब सललल्लाहो 
तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम की तशरीफ़ आवरी का तज़िकरा, 
पैदाइश का ज़िक्र और मीलाद शरीफ़ का बयान अम्बियाए किराम रसूलाने 
इज़ाम की रूहों के इज्तिमाअ में फ़रमाया, मुलाहज़ा फ़रमाइये। 

ज़िक्रे मीलाद शरीफ़ क्कु<रआन से साबित है 
आयते करीमा: अल्लाह तआला फ्रमाता है - 
8 &80 3४240 4#$5 

तर्जमा : जब अल्लाह तआला ने सब नबियों से अहद लिया (हमारे 
हुज़ूर की तशरीफ़ आवरी के बारे में ) (कन्जुलईमान, पारा 3, रुकू 77) 

हज़रात : इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने हुज़ूर 
सल्लल्लाहो तआला अलैहिव आलिही व सल्‍लम की मीलाद का तज़िकरा 
फ़रमाया इसी तरह - 

आह] ०४०३४ #७ ५४ 
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८४/ ६५५४४; 2) 
0) ७)) ५०230 हर 
तर्जमा :बे शकतुम्हारे पास तशरीफ़ लाए तुम में से वह रसूल जिन पा 
तुम्हारा मशक्कत में पड़ना गिरां है, तुम्हारी मलाई के निहायत चाहने 
मुसलमानों पर कमाल मेहरबान मेहरबान । 


(कन्ज़ुल ईमान, पारा , रु | 









और अत ८ 53540 ४ & + 
तर्जमा : बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ़ से एक नूर आया और 





उन्हीं मैं से एक रसूल मेजा | (कन्जुलईमान, पारा 4, रुकू 8) 
और ४40०) ४०४००॥ ४५ < 
तर्जमा : और हम ने तुम्हें न मेजा मगर रहमत सारे जहां के लिये। 
जल ईमान, पारा 7,रुकू 7) 
स्सूल्लुल्लाह 
ख़ुद अपना मीलाद बयान फ़रमाया 
इन आयाते तस्यिबात में अल्लाह तआला ने ज़िक्रे महबूब 
स़ल्तल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम फ़रमा कर आपके 
असफ़े जमीला का ज़िक्र फ़रमाया और ख़ुद हमारे हुज़ूर सल्‍लल्लाहो 
तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम ने अपना ज़िक्रे मीलाद बयान 
फ़माया है, मुलाहज़ा फ़रमाइये। 
के शरीफ़ : यानी मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम 
| 220 2280 और मैं तुम्हें अपनी इब्तिदा की ख़बर देता हूँ, मैं 
बह ग जा हूँ और मैं बशारते ईसा हूँ और मैं अपनी वालिदा 
क ३ मेरी वालिदा ने मेरी विलादत के वक्त देखा था। वालिदा 
रब तब के वक्त ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ था जिस की रोशनी 
हि गा 5 गएथे। (मिश्कात शरीफ़, स. 505) 
| ! स शरीफ़ से साबित हुआ कि रसूलुल्लाह 
भरकर कि ०० अलैहि व आलिही व सत्लम ने अपनी मीलाद का 
पहिद ९ इसी हदीस शरीफ़ में सरकार सल्लल्लाहो तआला 
पेक्िआात ४ जाल ने अपनी विलादत के वक्त रूनुमा होने वाले 
$ होने वाले नूर का तज़्किरा भी फ़रमा दिया तो साफ़ 





तौरपर पता चला कि महफ़िले मीलाद शरीफ़ को कन्हैया के जन्म की तरह 
कहने वाला काफ़िर व मुर्तद है और मीलाद शरीफ़ के नूरानी वाक़िआत को 
झूटा साबित करना और दज्जाल का गढ़ा हुआ कहना अल्लाह व रसूल 
जल्‍ला जला लहू व सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम को 
झूटा और दज्जाल कहना हुआ और इस तरह की बात बद बख़्त मुनाफ़िक़ 
औरमुर्तदजहन्नमी ही कह सकता है। 

हज़रात ! इमाम नव्वी के उस्ताद इमाम अबू शामह, मशहूर मुहद्विस 
इमाम सख़ावी ने मीलाद शरीफ़ के बे शुमार बरकात बयान किये और 
अल्लामा जोज़ी का क़ौल मनकूल है कि महफ़िले मीलाद की ख़ुसूसी 
बरकतों में से यह है कि जो इस को मुनअक़िद करता है, इसकी बरकतों से 
सारा साल अल्लाह के हिफ़्ज़ो अमान में रहता है और अपने मक़सद व 
मतलूब में जल्दी हुसूल के लिये यह एक बशारत है। 

(ज़ियाउन्नबी, जि. 2, स. 48) 
वह्ाबी , देवबन्दी का अक्रींदा कि 
नबी को सखिफ़ारिशी और वर्कील 
जानने वाला ड्ढै 

ऐ ईमान वालो ! ठन्डे दिल से सोचो और बद अक़ीदों से हर हाल मं 
परहेज़ को लाज़िम कर लो, मुलाहज़ा हो - 

अहले हदीस कहलाने वालों के इमाम और वहाबी देवबन्दी, तब्लीगी 
जमाअत के पेशवा मौलवी इस्माईल देहलवी लिखते हैं - 

() अल्लाह की बारगाह में नबी को सिफ़ारशी और वकील जानने 
वाला मुशरिक है। (तक़वीयतुल ईमान, स. 64) बचाएँग 
(2) नबी ख़ुद अपना बचाव नहीं जानते तो दूसरे को देवाबह पी 


(3) किसीमुश्किल में नबी या वली को पुकारने वाला मुश्रिक हो जाती 
है। (तक़वीयतुल ईमान, स. 76) 

(4) स्सूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्‍्लम अपनी बेटी फ़ार्ति' 
को क़ियामतः (ईमान, स. 79) 











हुए और 
52६) जिसका नाम मुहम्मद या >क है वह किसी चीज़ का मालिक व 
ईमान, स. 89 
(' रह वी इस्माईल ग़ज़नवी लिखते हैं कि जो शख्स या 
या, या अब्दुल क्रादिर जीलानी पुकारे वह मुश्रिक है, वह शख़्स 
शिर्क अकबर का मुरतकिब है अगरचेह उसका अक़ीदा यही हो कि फ़ाइले 
हक़्ीक़ी फ़क़त रब्बुल इज़्जत है। ऐसे लोगों का ख़ून बहाना जाइज़ है और 
उनके माल को लूट लेना मुबाह है। (तोहफ़ए वहाबिया, स. 59) 
वहाबी, देवबन्दी और तब्लीगी जमाअत के बड़े मौलवी, मौलवी 
अशरफ़ अली थानवी लिखते हैं किसी के सामने झुकना, सेहरा बाँधना, 
अलीबख़्श, हुसैन बख्श, अब्दुन्नबी वगैरह नाम रखना कुफ्र व शिर्क है। 
(बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा अव्वल, स. 45) 
यह कहना कि ख़ुदा व रसूल चाहे तो फ़लां काम हो जाएगा | कुफ्र व 
शिर्क है। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा अव्वल, स. 45 ) 
मौलवी अशरफ़ अली थानवी के बडे पेशवा देवबन्दी जमाअत के पीर 
व पुर्शिंद मौलवी रशीद अहमद गंगोही का ख़ानदानी शजरह किताब 
शीदस. 3 पर इस तरह लिखा है - 
नसब नामा : रशीद अहमद बिन हिदायत अहमद बिन पीर 
बिनगुलाम हसन बिन गुलाम अली। 
"सब नामा : रशीद अहमद बिन करीमुन्निसा बिन्त फ़रीद 
'लाम क़ादिरबिनमुहम्मद सालेह बिन गुलाम मुहम्मद । 
ख्यओर गौर कीजिये कि रशीद अहमद गंगोही के दादा का नाम पीर 
पमुर्शिंदृ २ नाम फ़रीद बख़्श है इसी तरह वहाबी, देवबन्दी के पीर 
। अशरफ़ अहमद गंगोही के आबा व अज्दाद में कितने ऐसे हैं जो 
ह फ अली थानवी के फ़तवे के मुताबिक़ काफ़िर वमुश्रिक हुए। 
पिहानी सजहन के बानी मुहम्मद 
। चहढ्ह्ााब नज्दीं का अक्रीदा 
कक अकरम सल्लल्लाहो अलैहि वसललम से तवस्सुल करने 
* शैेकककज ता है। (अद्दरस्सुन्निया, स. 39) 
















वह्ठाबी नज्दियों का अक्रीदा है कि 
वहाबी और नज्दियों की लत 
वहाबी और नजि मुस्तनद किताब तोहफ़ा-ए-वहाबिया 
लिखाहैकि- ए-वहाबिया में 
(2)या रसूलल्लाह कहने वाला काफ़िर है (तोहफ़ा-ए-वहाबिया, स. 68) 
अहले हदीस कहलाने वालों के इमाम इब्ने तैमिया लिखते हैं कि - 
(3) फ़ौत शुदह अम्बिया व औलिया को पुकारना और उनसे दुआव 
शफ़ाअतकी इल्तिजा करना शिर्क है। (किताबुल वसीला, स. 63) 
अहले हदीस कहलाने वाले वहाबियों के पेशवा मौलवी अब्दुस्सत्तार 
दहलवी लिखते हैं कि - 
(4) यारसूलल्लाहका नारालगाना शिर्क और हराम है। 
(सहीफ़ा-ए-अहले हदीस कराची, स. 23, १5 मुहर्रम सन्‌ 34 हि.) 


(5) या अल्लाह के साथयामुहम्मदकहना शिर्क है। गा 
(सहीफ़ा-ए-अहले हदीस कराची स. 23, 5 मुहर्रम सन्‌! 374 


अहले हदीस कहलाने वाले वहाबियों के मुहद्विस अब्दुल्लाह 


लिखते हैं कि - 
(6). अस्सलातो वस्सलामो अलैकाया रसूलल्लाह 
अस्सलातो वस्सलामो अलैका या हबीबल्लाईं 
पढ़ना हर हाल में बुरा है। (रिसाला सिमाअमौता, > 3 5) मदनी दल 
वहाबियों देवबन्दियों के मशहूर मौलवा हुसैन अर मदनी 


लिखते हैं कि - सल्ललले 
(7) हमारे हाथ की लाठी सरबरे काएनाते ० 
है, हम सेक 


वसल्लम॑से ज़्यादा नफ़ा देने वाली है, इस (लाठी) 
सकते हैं। (अश्शहाबुस्साक्रिब, स. 4 ) हर 
गे पलवीहुसैन अलीलिखतेरंकि _ दत्ता केक 
(89) मैंने ससूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि कस पुल॒सिरत 
[९ 
आपमुझे पुल सिरात पर ले गए और मैंने देखा कप ० या 
रहे हैं तो मैंने आपको गिरने से बचा लिया। (सबब ५ 




















दे पशवययशतत्त उततव्वलत्वलवतवतत्बततकलतवल ०274 22252 222202 52075 5203 कं 
ईमान वालों का अक़ीदा कि नबी सिफ़ारशी और वकील हैं 
() हदीस शरीफ़ : महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहो तआला 
#तैहिव आलिही वसल्‍लम फरमाते हैं कि - 
पानी जब अल्लाह तआला ने अर्श बनाया तो उस पर नूर के कलम से 
जिसकातूलमशरिक़ से मगरिब तक था, लिखा - 
अद्रआ की] 2%00:: ८०८ 20:२४ 
तर्जमा : अल्लाह तआला के सिवा कोई मअबूद नहीं मुहम्मद 
तल्ताहो अलैहि व आलिही व सल्‍लम अल्लाह के रसूल हैं, इन्हीं के 
पस्तेसेलूंगा और उन्हीं के वास्ते से द॑. नो नी 
वास्ते से दूंगा (अल अमनो वल उला, स, 33 ) 
| किस नम प् शफ़ाअत सर गुनाह॒गार 
न्रम से सिकाल जाएँगे 
(2) हज़रत उबादह बिन कक जाएँमे 
खित न सामित रज़ियल्लाहो अन्हो 
कि रसूलुल्लाह तआला अन्हो से 
' ल्तमफ़रमाते हैं कि - सललल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व 
| कतार + कि मैंब 
पेरैइन्सेक रे हाथमें लिवाउल 
को दरवाज़े पर पहुँच कर चलूँगा 
फैमाएंगा दरवाज़ा खुलवाउँगा 
; फिपको| फा मुहम्मद सल्लन्लाद ता व आलिही 
फै जबमैं आला अलैहि व आलिही 
फरेँगा, हक्प हा “बतआलाको देखूँगा तो उसका बारगाह मे 
* कल ! (सिल्क ५ 0:5:.5 85 
| तआला अलैहि व 


हे. पे मानी 
0 भेजो लोग जलन रेफाअत करो कि 3 5० सल्लम) 










छल निकाल दिये जाएंगे। 
शक़ाअतसे (अल अमनो वल उला, स. 87, बहवाला मुस्तदरिक लिल हाक़िम) 


हज़रात! वहाबियों पर ख़ुदा की लअनत है जिनका अक़्ीदा है कि मैंने 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सललम को 
पुलसिरात परगिरने से बचा लिया।मआज़ल्लाह सदबार मआज़ल्लाह। 
हज़रात ! इन दोनों हदीसों से ज़ाहिर और साबित हुआ कि ख़ुद 
अल्लाह तआला अपने महबूब रसूल सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व 
आलिही वसललम के वसीले से अता फ़रमाता है और अल्लाह तआला की 
अता से रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम 
जहन्नम से बचाते हैं और जन्नत अता फ़रमाते हैं तो साबित हुआ कि जो 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम अपनी 
उम्मत को अज़ाब से बचाएंगे वह आक़ा क्या अपनी बेटी फ़ातिमतुज़्ज़ेहरा 
रज़ियल्लाहो तआला अन्हा को न बचाएऐँगे | उनके लिये तो आक़ा 
सल्लल्लाहो तआला अलैहिव आलिही व सल्‍लम ने फ़रमाया कि मेरी बेटी 
फ़ातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं। 
) हमारे नबी जन्नत बांटते हैं 
(3) हदीस शरीफ़ : हमारे प्यारे आक़्ा सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि 
व आलिही व सल्‍लम ने हज़रत रबीआ बिन कअब अस्लमी से इरशाद । 
फ़रमाया: 
ऐरबीआ! मुझसे जो मांगना हो मांग लो हज़रत रबीआ अर्ज़ करते 
ता २७४ हज २  चिल $40। 
तर्जमा: मैं जन्नत में आपका साथ मांगता हूँ। | 
(सही मुस्लिम शरीफ़, अबू दाऊद शरीफ़, इब्ने माजा शरीर, 
हज़रात ! उअजम कबीर तबरानी, अल अमनो वल 3828 स. 0 
! हदीस शरीफ़ से साफ़ ज़ाहिर है कि हुज़ूर | 
वसल्लम ख़ुद फ़रमाते हैं किमुझ से मांगो ! | 
अन्‍्हो ने मालिके जन्नत स्व | 
आलिही व सल्‍लम से जन्नत भी मांग 


तआला अलैहिव आलिही 
सहाबी हज़रत रबीआ 











, कहटयार . 
और जन्नत में सरकार सल्लल्लाहो अलैहि व आलिही व सल्लम व 
रिफ़ाक़त तलब की और दोनों नेअमर्ते उन को हासिल भी हो. करी शी 

तो मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व 
आलिही व सल्लम से मांगना शिर्क व बिदअत नहीं बल्कि सहाबी की सुन्नत 
हैजो हदीस से साबित है। 

या य्सूजलल्लाह कहना कुफ्र नहीं है 
बल्कि सह्ाबा की सुन्नत है 

(4) हुज़ूर सललल्लाहो तआला अलैहि व आलिही द सल्‍लम ने एक 
नाबीना को दुआ तअलीम फ़रमाई। 

मम 
४ 2५००१ ८७०५ ७४०/०४ 

तर्जमा : ऐ अल्लाह मैं तुझ से मांगता हूँ और तेरी तरफ़ तवज्जोह करता 
हूँतेरे नबी मुहम्मद सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम के 
कसीले से जो रहमत वाले नबी हैं | या रसूलल्लाह में हुज़ूर के वसीले से 

* अपने रब की तरफ़ अपनी इस हाजत में तवज्ञोह करता हूँ ताकि मेरी हाजत 
पूरी हो। ऐ अल्लाह उन्हें मेरा शफ़ीअ कर, उन की शफ़ाअत मेरे लिये कुबूल 


। फरमा। (नसाई, तिर्मिज़ी, इब्ने खुज़ैमा, तबरानी, हाकिम,बैहक़ी, अल अमनो वल उला, 
स.3) 


हज़रात ! इस हदीस शरीफ़ से साफ़ तौर पर मालूम हुआ कि सहाबा- 
९-किशम हुज़ूर के वसीले से दुआ करते थे और या मुहम्मद, या 
शि्कवबिद, सल्लल्लाहो तआला अलैका व कि वसल्लम पुकारना 

+ _* वबिदअत नहीं बल्कि सहाबा की सुन्नत है। 
बादे भी सह्माबा या रखूलन्लाह कहते थे 
(5) हदीस शरीफ़ : यानी सहाबा-ए-किराम जब रसूलुल्लाह 


। की क़ब्रे अनवर पर 
| तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम 
। शैज़िरहोतेतो अस्सलामो अलैका यास्सूलल्ल 0 हक) 











हज़रात ! इस हदीस शरीफ़ रो मालूम हुआ कि महबूबे ख़ुद 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अजैडि व आलिही व सललम के विसाल 
शरीफ़ के बाद भी सलाम करना और था रसूलल्लाह कहना सहाबा-ए- 
किराम की सुन्नत है। 


शाह वलीयुल्लाह मुहद्दिसे दहलवी रहमतुल्लाहे तआला अलैहि 
फ़रमाते हैं कि - 
मुसीबतों में या अली, या अली, या अली पुकारोगे तो उन्हें अपना 
मददगार पाओगे। (अल अमनो दल उज', स, 43) 
हज़रात ! गैर मु. हादी देवबन्दी यह सब के सब हज़रत 
शाह वलीयुल्लाह मुह अपना बुज़ुर्ग मानते हैं तो उनसे कहा 
जाएकि शाह साहब ने या अ ', या अली पुकारने की तालीम दी 
हैतोउनपरकुफ्र व शिर्क का हुक्म ला'एं। 
अस्सलातो वस्सलामो अलैंका 
या रसूलल्लाह कहना ह॒दीस से साबित है 
हज़रात ! अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूलल्लाह 
अस्सलातो वस्सलानो अलैका या हबीबल्लाह 
पढ़ना हदीस शरीफ़ से साबित है, मुलाहज़ा फ़रमाइये। | 
हदीस शरीफ़ : मशहूर मुहद्विस हज़रत अल्लामा काज़ी इयाई । 
रहमतुल्लाहे तआला अलैहि हदीस नक़्ल फ़रमाते हैं कि अमीएत 
मोमिनीन हज़रत मौला अली शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहो ठआला अच्हो राव 
वह फ़रमाते हैं कि मुझे वह पत्थर अभी तक याद है जिनके पास से मैं है 
सल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही वसललम के साथ गुज़ारा की 
थाऔरपत्थर बलन्द आवाज़ से कहते थे - 
अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूलल्लाह । 
अस्सलातो वस्सलामो अलैका या हबीबल्लाह हह | 
जे (शिफ़ा' शं है । 
ज़- :! ३ हदीस शरीफ़ से साफ़ तौर पर ज़ाहिर और सा 
का 
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अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूलल्लाह 
अस्सलातो वस्सलःणगे अलैका या हबीबल्लाह 
पढ़ना बुरा अमल नहीं है अगर बुरा अमल होता तो हज़रत मौला अली 
शेरे ख़ुदा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो न पढ़ते और न रिवायत फ़रमाते 
और मुहद्देसीने किराम हदीस की किताबों में लिखते भी नहीं। 
तोमालूम हुआ कि वहाबी, देवबन्दी का मज़हब ही बुरा है और - 
अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूलल्लाह 
अस्सलातो वस्सलामो अलैका या नबिय्यल्लाह 
पढ़ना हर हाल में अच्छा अमल और सहाबा की सुन्नत है। 
हज़रात ! हिन्द के राजा हमारे प्यारे ख़्वाजा हुज़ूर ग़रीब नवाज़ 
रज़ियल्लाहो तआला अनन्‍्हो ने कुतुबुल अक़ताब हुज़ूर गौसे आज़म 
रज़ियल्लाहो तआला अन्हो जी शाने ग़ौसियत को यूँ बयान की है - 
यागौसे मुअज़्ज़म नूरे हुदा, मुख़्तारे नबी, मुख्तार खुदा 
(अहले सुन्नत की आवाज़ ,सन्‌ 2008, स. 295) 
तो मालूम हुआ कि या ग़ौस कहना हुज़ूर ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ 
रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की सुन्नत है। 
वह्वाबी , देवबन्दी मय आ मा 
स्सूलुल्लाह मर कर लगाए, देवबन्दियं 
पे अहले हदीस कहलाने वालों के ०4 वहाबियों, देवबन्दियों के 
: पैशवा मौलवी इस्माईल दहलवी लिखते हैं कि - 
(।) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहिक्सल्लम मर कर मिट्टी में मिल 
गए। (तक़वीयतुल ईमान, स. 33) शरीयत 
(2) नबी मर गया वह भी कभी ज़िन्दा था और ब शरीयत की कैद में 
गिरफ़्तार। (तक़वीयतुल ईमान, स. । रे 
अहले हदीस कहलाने वालों 
लिखते हैं कि 


दस 3) हमारा अक़ीदा है कि ऑह्लारतसत्लल्लात हो अलैहि वसललम 
इन्सानों वफ़ातपागए 
कीतरहने्राए ए 


'शवामौलवी सनाउल्‍्लाह अमृतसरी 
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वहाबी, देवबन्दी मौलवी हुसैन अहमद मदनी टांडवी लिखते हैं कि - 
(4) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का वफ़ात के बाद हम 
पर अब कोई हक़ नहीं और न कोई एहसान और फ़ायदा है। 
(अश्शहाबुस्साक़रिब, स. 47) 
ऐ ईमान वालो ! इन्साफ़ से फ़ैसला करके बताओ कि कया इसी 
अन्दाज़ और तरीक़े से महबूबे ख़ुदाःसय्यदे आलम सललल्लाहो तआला 
अलैहिव आलिही वसल्लम को याद किया जाता है ? इस अन्दाज़ वतरीक़े 
से भाई और दोस्त व अहबाब यहाँ तक नौकर व गुलाम के लिये भी 
नहीं बोलाजाता। 
अब आप समझ गए होंगे कि वहाबी,देवबन्दी अल्लाह व रसूल जल्ला 
जलालहू व सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम की बारगाह 
केबड़े ही बे अदब और गुस्ताख़ हैं। 
ईमान वालो का अक्रीदा कि नबी जिन्दा हैं 
हज़रात ! नबिये रहमत व बरकत सल्लल्लाहो तआला अलैहिव 
आलिही व सल्‍लम को मुर्दा कहने वालों का ईमान व इस्लाम मर चुका है। 
और हमारे प्यारे आक़ा नबिये रहमत सल्‍लल्लाहो तआला 
245 अल्लाह तआला की अता से ज़िन्दा थे ज़िन्दा हैं 
। | 


का आला हज़रत इमाम अहमद रजा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहे ' 
तआला अन्‍्हो फ़रमाते हैं - 
2 वल्लाह तू ज़िन्दा है वल्लाह 
चश्मे आलम से छुप जाने वाले । 
(्‌। ६0५ शरीफ़: हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहो तआला अ 4 


सल्लमनैफ़रमायाकि- सल्लल्लाहो तआला अलैहि व 


5 हु 
तर्जमा : बेशक ३ 


| 
पडा ७५७१/४४ ५ | 
अल्लाह तआला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है | 









अम्बियाए किराम के जिस्मों को खाए लिहाज़ा अल्लाह के नी ज़िन्दा है, 

रिज़्क़ दिये जाते हैं। (अबू दाऊद इक 

मिश्कात शरीफ़, स. 2 है आाऊद शरीफ, जि, स. 57, इसे माषह, स. 76, 

र्सूझुन्लाह बादे विसाल भी 
उम्मत को देख रहे हैं 

(2) हदीस शरीफ़ : मशहूर महुद्विस इमाम मुहम्मद इब्ने हाज मक्की 

और जलीलुल क़्द्र मुहद्विस इमाम अहमद क़स्तलानी रहमतुल्लाहे 
तआला अलैहिमा लिखते हैं कि - 

रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम की 

हयात और वफ़ात में कुछ फ़र्क नहीं कि वह अपनी उम्मत को देख रहे है 

और उन की हालतों, उनकी नियतों और उनके इरादों और उनके दिलों के 

ख़यालों को पहचानते हैं । यह सब हुज़ूर सललल्लाहो तआला अलैहि व 

आलिही वसल्‍लम को ऐसा रोशन है जिसमें कुछ भी पोशीदगी नहीं। ; 


(मुदख़ल, जि. , स. 25, शरह मवाहिब, जि. 8, स. 346 

मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्िसे देहलवी रज़ियल्लाहो 
तआला अन्हो फ़रमाते हैं कि - है 
७५७७० > 7०० ०४2/०८० 

तर्जमा : रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व 

सल्लम दुनियवी ज़िन्दगी की हक़ीक़त के साथ ज़िन्दा हैं। 

(अशिअतुल लम्आत, जि. ।, स. 576) 

अलैहिर्मतुल 


अली क़ारी 


मा जिन्दगी और विसाल कें बादकी 









डमान वालों का अक्रीदा है कि 
रसूलुल्लाड का एडसान हर मण्वत्यूक़् पर है 
ऐ ईमान वालो ! महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सललल्लाहो तआला 
अलैहि व आलिही वसल्लम के सदक़ा व तुफ़ैल में सारा आलम पैदा किया 
गया इस लिये आलम के ज़र्ें ज़र पर महबूबे ख़ुदा रसूले आज़म 
सल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम का एहसान अज़ीम है 
और अव्वलीन व आख़रीन ने इस अज़ीम एहसान को माना और तस्लीम 
किया है। मुलाहज़ा फ़रमाइये। 
जलीलुल क़द्र मुहद्दिस हज़रत अल्लामा मुल्ला अली क्रारी 
रहमतुल्लाहे अलैहि तहरीर फ़रमाते हैं कि - 
महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो तआला अलैहि व आलिही 
वसल्लम का एहसान व महरबानी हर मख़लूक पर है ख़ास तौर पर हर 
मोमिन पर है। (मिरक्रात शरह मिश्कात, जि. ।, स. 64) 
हज़रात ! इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि हमारे प्यारे नबी 
सल्लल्लाहो तआला अलैहिव आलिही व सल्‍लम का एहसान हर मख़लूक 
पर है ख़ास कर मोमिन पर। मगर रहीमो करीम नबी सल्‍लल्लाहो तआला 
अलैहि व आलिही व सल्‍लम का एहसान मोमिन व मुसलमान मान ते हैं और 
काफ़िर वमुनाफ़िक़ नहीं मानते। 
वह्ढबाबी का अक्रीदा कि नबी की क़ब्र बुत है 
हज़रात ! अदूल व इन्साफ की आँख से और ईमान की रोशनी में दिल 
को थामकर बगौर मुलाहज़ा फ़रमाइये कि वहाबियों, नज्दियों के नज़दीक 
महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व 
सल्लम की क़ब्रे अनवर, मज़ारे अक़दस की हक़ीक़त व हैसियत क्या है। 
(१) हुज़ूरे अकरम सल्‍लल्लाहो अलैहि वसल्‍लम की तब्रे मुक़द्दस हर. 
लिहाज़ा से बुत है। (हाशिया शरहुस्सुदूर, स. 25, मतबुआ सऊदिया) 
वहाबियों के इमाम मुहम्मद बिन अब्दुल वहहाब नज्दी के पोते 
अब्दुर्रहमान नज्दी ने अपने दादा की किताब अत्तौहीद की शरह फ़तहुल 
मजीदमें लिखा कि - 









(2) नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्‍लम का रोज़ा शिर्क व इल्हाद का 
बहुतबड़ा ज़रीआ है | (फ़तहुलमजीद, शरहकिताबुत्तौहीद, स.209, मतबूआमिस्र) 
वह्ाबी का अक्रीदा कि 
नबी कीं क़ब्न को जिया देना वाजिब है 
वहाबियों के नवाब सिद्दीकुल हसन भोपाली के बेटे नूरुल हसन 
भोपाली ने लिखा कि: 
(3) पैग़म्बरे इस्लाम सललल्लाहो अलैहि व सल्‍लम की क़ब्र को गिरा 
देना वाजिब है। (उरफुल जादी, स.6) 
वहाबियों के इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहहाब नज्दी ने लिखा कि: 
(4) रसूलुल्लाह और अंबियाए किराम की ज़ियारत के लिये जाने 
वालामुशरिक है। (फ़तहुल मजीद, शरह किताबुत्तौहीद, स.25) 
वह्लाबियों का अक्रीदा 
(5) क़स्दन क़ब्रे नबवी परसलाम के लिये जाना मना है। 

(हिदायतुल मुस्तफ़ीद, जि., स.8) 
गैरमुक़ल्लिदों के मुहद्विस हाफ़िज़ अब्दुल्लाह रोपड़ी लिखते हैं कि : 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो अलैहि वसल्लम की कब्र या रोज़े की 

ज़ियारत के लिये जाना सराहतन मना है। 

(सहीफ़ए अहले हदीस, कराची, स.23) 
वहाबियों के मुज्तहिद नवाब सिद्दीक़ हसन भोपाली लिखते हैं कि : 
(6) रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो अलैहि वसल्लम की कब्रे मुबारक के 

पास अपने लिये दुआ माँगना बिदअत है। (नहजुल मक़बूल फार्सी, स.43) 

डमान वालों का अक्रीदा कि 
नबीं की क़ब्ब पर गुम्बद हदीस स्रे साबित है 

प्यारे सुन्नी मुसलमान भाईयो ! इन्तिबाह होशियार !! यानी जिस 

हदीस शरीफ़ में यह हुक्म है कि पक्की क़ब्रों को गिरा दो इससे मुशरेकीन की 

करब्रों को गिराने का हुक्म है नकि अम्बिया व औलिया की क़ब्रों को गिराने 

का हुक्म दिया गया मगर वहाबी, देवबन्दी इस हदीस शरीफ़ को अम्बिया व 

की क़ब्रों औरमज़ारों पर चस्पाँ करते नज़र आते हैं। 











हज़रात ! हमारे प्यारे आक्रा रसूलुल्लाह सललल्लाहो तः 
अलैहि व आलिही व सल्‍्लम के ज़ाहिरी ज़माने में भी अम्बियाए किराम 
अलैहिमुस्सलाम और औलियाए इज़ाम रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम की 
क़ब्रों पर कुब्बे और गुम्बद बने हुए थे। मुलाहज़ा फ़रमाईये 

(१) हदीस शरीफ़ : हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो 
फ़रमाते हैं कि: 

रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम 
अलैहिस्सलाम के कुब्बे से टेक लगाकर हमको ख़िताब फ़रमाया तो इरशाद 
फ़रमाया कि जन्नत में सिवाए मुसलमान आदमी के कोई शख़्स दाख़िल न 
होगा। (सही मुस्लिम शरीफ़, जि.।, स.7) 

चली की क़ब्र पर गुम्बद का सुबूत् 

(2) तफ़्सीर की मुस्तनद व मोअतबर किताब, तफ़्सीर मदारिक 
शरीफ़ में लिखा है: 

यानी जब औलिया अल्लाह अस्हाबे कहफ़ रज़ियल्लाहो अन्हुम का 
विसाल हुआ तो उनकी क़ब्र की ताज़ीम व तौक़ीर के लिये उन पर इमारत 
(कुब्बा व गुम्बद) वगैरह बनाया गया ताकि लोग बे अदबी से उनकी क़ब्रों पर 
पाँव न रखें और इस इमारत से उनकी आरामगाह की हिफ़ाज़त हो जाए 
जैसा कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम 
की क़ब्र शरीफ़ की हिफ़ाज़त (ताज़ीम व तौक़ीर) गुम्बद शरीफ़ से की गई। 
मं (तफ़्सीरे मदारिक, जि.3, स.6, मतबूआ मिस्र) 

प्यारे सुन्नी मुसलमान भाईयो ! हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 
अबुल अम्बिया हैं और अस्हाबे कहफ़ औलिया अल्लाह हैं जिनका ज़िक्र 
कुरआन मजीद में मौजूद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अरहाबे 
कहफ़ औलिया अल्लाह की क़ब्रों पर कुबा और गुम्बद बने हुए थे। 

अगर क्ब्रों पर कुबा और गुम्बद का होना नाजाइज़ व हराम होता 
बिदअत व शिर्क का ज़रीआ होता या अम्बियाए किराम की क़ब्रों के कुबे 
गुम्बद अगर बुत होते (जैसाकि वहाबियों, नजदियों का अक़ीदा हैं वि 
रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्‍्लम की क़ब्र हर लिहाज 
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उसे गिरादेना चाहिये) तो रसूलुल्लाह सललल्लाहो तआला अलैहि 
व आलिही व सल्‍लम यक़्ीनन उसको गिरा देते या गिराने का हुक्म देते 
लेकिन न उनको गिराया और न गिराने का हुक्म दिया बल्कि हज़रत आदम 
अलैहिस्सलाम की क़ब्र के कुब्बे और मज़ार से टेक लगाकर बैठे रहे और 
नेकों के मज़ार पर जाना और वहाँ बैठना सुन्नत बना दिया, जैसा कि हदीस 
शरीफ़से ज़ाहिरव साबित है। 

हज़रात ! सही मुस्लिम शरीफ़ की हदीसे पाक और मुस्तनद व 
मोअतबर तफ़्सीरे मदारिक शरीफ़ की रिवायत से साफ़ तौर पर ज़ाहिर 
और साबित हो गया कि नबी और वली अलैहिमुस्सलाम की क़ब्र बुत नहीं 
होती बल्कि रहमत व बरकत के हुसूल का ज़रीआ होती है। 

मगर वहाबियों, देवबन्दियों ने दिल खोलकर महबूबे खुदा रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम की क़ब्रे अनवर, मज़ारे 
अक़दस की बुराई की और लिखा कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला 
अलैहि व सल्‍लम की क़ब्रे अनवर व अक़दस पर हाज़िर होना और सलाम 
करना और दुआ माँगना बिदअत व हराम बल्कि शिर्क है। अब अल्लाह 
तआला का फ़रमान और अपने मुश्फ़िक़ व महरबान आक़ा महबूबे ख़ुदा 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम का इरशादे 
पाकमुलाहज़ा फ़रमाईये। 

नबी ने बुलाया है क़ब्य शरीफ़ की 
ज़ियारत के लिये 

(१) हदीस शरीफ़ : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहो 
तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहो तआला अलैहि 
वआलिही वसललम ने फ़रमाया 
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तर्जमा : जिस शख्स ने मेरी क़ब्र की ज़ियारत की उसके लिये मेरी 
शफ़ाअत वाजिब हो गई | (दार कुतनी, सही इन्ने ख़ुज़ेमा, मिश्कात, जज़्बुल कुलूब, 
मदारिजुन्नबुव्वत, शिफ़ाउस्सिक्राम, स. ) 
._ हज़रात ! वहाबियों के अकीदे के मुताबिक़ क़ब्र शरीफ़ और गुम्बदे 
















ख़िज़रा अगर बुत है (मआज़ल्लाह) तो क्या रसूलुल्लाह सललल्लाहो 
तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम बुत की ज़ियारत करने वाले शख़्स के 
लिये फ़रमा रहे हैं कि इसके लिये मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। 
मआज़ल्लाह सद बार मआज़ल्लाह, अल्लाह तआला गुम्बदे ख़ज़रा 
की ज़ियारत नसीब फ़रमाए और उसी हाल में मौत नसीब करे । (आमीन 
सुम्मा आमीन) 
मज़ारे अनवर की ज़ियारत ज़रीआअए नजात है 
हज़रात ! रहीम व करीम नबी सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व 
आलिही व सल्‍लम की शफ़ाअत व बख़्शिश की खातिर बारगाहे नूर में 
हाज़री दे और क़ब्रे अनवर की ज़ियारत करे जैसा कि इरशाद फ़रमाते हैं; 
(2) हदीस शरीफ़ : जो शख़्स मेरी ज़ियारत को आए और इसके 
सिवा कोई निय्य न हो तो मुझ पर उसका हक़ हो गया कि मैं उसकी 
शफ़ाअत करूँ। (तबरानी, शिफ़ाउस्सिक्राम, स.3) 
(3) हदीस शरीफ़ : जिस शख़्स ने इरादा करके मेरी ज़ियारत की वह 
क्रियामत के दिन मेरे पड़ोस में होगा। 


(मिश्कात शरीफ़, जज़्बुल कुलूब, शिफ़ाउस्सिक्राम, स.24) 
बादे विस्राल्र भी मज़ारे अक़दस से 
नाजात का परवाना मिलता है 

(4) हज़रत मौला अली शैरे ख़ुदा रज़ियललाहो तआला अन्हो से 
मन्कूल है कि जब हमारे प्यारे आक़ा सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व 
आलिही व सल्‍लम का विसाल शरीफ़ हुआ, हम दफ़्न से फ़ारिग हुए तो एक 
बहु (देहाती) हाज़िर हुए क़ब्रे अनव पर पहुँचकर गिर गए यानी कब्र नूर से 
लिपट कर रोते हुए अर्ज़ किया या रसूलललाह सल्लल्लाहो अलैका व 
आलिका व सललम आपने जो इरशाद फ़रमाया वह हमने सुना और जो 

अल्लाह तआला की जानिब से आपको पहुँचा था और आपने हे 

महफूज़ फ़रमाया था, उस को हमने महफूज़ किया, उस चीज़ में 
अल्लाह तआला ने नाज़िल की (यानी कुरआने मजीद) इसमें अल्लाह 
तआलाका फ़रमान है: 
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तर्जमा : और अगर जब वह अपनी जानों पर ज़ुल्म करें तो ऐ महबूब 
तुम्हारे हुज़ूर हाज़िर हों और फिर अल्लाह से माफ़ी चाहें और रसूल उनकी 
शफ़ाअत फ़रमाएं तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबह कुबूल करने वाला 
महरबान पाएँ। (कन्ज़ुल ईमान, पारा 5, रुकूअ6) 

इसके बाद उस बह्दु यानी (देहाती) ने कहाकि बेशक मैंने अपने नफ़्स 
परज़ुल्म किया है और अबमैं आप सल्‍लल्लाहो तआला अलैहिव आलिही 
वसल्लम के पास मग़फ़िरत व बख़िशश तलब करने हाज़िर हुआ हुँ। इस पर 
क़ब्रे अनवर व अक़दस से आवाज़ आई कि बेशक तुम्हारी मगफ़िरत हो गई। 

हज़रात ! कुरधाने करीम में अल्लाह तआला के इरशादे पाक से 
साफ़ साफ़ ज़ाहिर और साबित है कि ख़ुद अल्लाह तआला ने गुनाह व 
ख़ता की मग़फ़िरत और मुराद व मक़सूद के हुसूल के लिये बन्दों को महबूब 
सल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम की क़ब्रे अनवर व मज़ारे 
अक़दस पर हाज़री और ज़ियारत का हुक्म फ़रमाया है और जैसा कि 
हज़रत मौला अली की रिवायत और बहु के वाक़िए से भी पता चलता है। 

मोमिन दुआ माँगते वक़्त 
मुँह क़ब्ने अनवर की तरफ़ करे 

आशिक्रे रसूल हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहो तआला अन्हो 
फ़रमाते हैं कि “जब हुज़ूर सलल्‍लल्लाहो अलैहि व आलिही व सल्‍लम के 
मज़ारे अनवर व अक़दस पर हाज़िर हो तो दुआ के वक़्त मुँह कब्र शरीफ़ की 
तरफ़ करे और पीठ क़िब्ले की जानिब और फिर दुआ माँगे ।( शरहे मवाहिब) 

हदीस शरीफ़ : हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि जब हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हुमा जब सफ़र से वापस 
आतेतो रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम की 
क़े्रे अनवर व अक़दस पर हाज़री देते और 
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अर्ज़ करते (मुसन्नसफ़ अब्दुरज़्ज़ाक, जि.3, स.576, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, 
जि.3, स.28, बैहिक़ी , अस्सुननुल कुबरा, जि.5, स.245) 

ऐ ईमान वालो ! सहाबए किराम और अइम्मए दीन व मोहद्देसीन के 
अक़वाल व अहवाल से रोज़ रोशन से ज़्यादा ज़ाहिर और साबित हो गया 
कि मुशफ़िक़ व महरबान नबी, रहीमो करीम रसूल सल्‍लल्लाहो तआला 
अलैहि व आलिही व सल्‍लम की क़ब्रे अनवर, मज़ारे अक़दस पर हाज़री 
देना और सलाम पैश करना और दुआ माँगना नाजाइज़ व हराम और 
बिदअत व शिर्क नहीं बल्कि सहाबए किराम रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम 
की आदत वसुन्नत है। 

और आज तक उसी आदत व सुन्नत पर तमाम अइम्मए किराम, 
मोहद्विसीने इज़ाम व औलिया व उलमा और जुम्ला मोमिन व मुसलमान 
अमल करते रहे हैं और क्रियामत तक अमल करते रहेंगे इंशाअल्लाहु 
तआला। 

लिहाज़ा अंग्रेज़ों के ज़र ख़रीद गुलाम वहाबी, देवबन्दी वगैरह के झूटे 
और बातिल अक़ीदे से बचते हुए सहाबए किराम से आज तक के बुजुर्गों की 
आदत वसुन्नत का दामन मज़बूती के साथ थामे रखो, इसी में मलाई और 
ईमानव इस्लाम की सलामती है। 

आशिक़े रसूल आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी 
रज़ियल्लाहो तआला अन्हो फरमाते हैं : 
तेरे गुलामों का नक़्शे क़दम है राहे ख़ुदा 

वह कया भटक सके जो यह सुराग ले के चले 
लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग ले के चले 
अन्धेरी रात सुनी थी चराग़् ले के चले 
हज़रात ! मुलाहज़ा फ़रमाईये : 










4) अल्लामा इन्ने हम्माम ने फ़तहुल क़दीर, जि.3, स.79 पर 
2) अल्लामा इब्ने कुदामा हंबली ने अल काफ़ी, जि.4, स.457 पर 
3) अल्लामा तहावी ने तहावी हाशिया अलामराक़िल फ़लाह, जि.4, 
486 पर 
हे 4) अल्लामा इब्ने आबेदीन शामी ने हाशिया इब्ने आबेदीन, जि.2, 
स.6श7 पर लिखा कि हुज़ूर पुरनूर सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व 
आलिही व सललम के मज़ारे अक़दस व अनवर की हाज़री और ज़ियारत 
महबूब व मुस्तहसन और बाइसे रहमत व बरकत अमल है और इस पर 
तमामबुज़र्गों का इत्तिफाक़ है। 
वह्ढवाबीं , देवबन्दीं का अक्रींदा कि 
अंबिया ऐबदार होते हैं 

ऐईमान वालो ! ईमान व इन्साफ़ के साथ आगे पढ़िये और फ़ैसला 
कीजिये कि अहले हदीस कहलाने वाले और वहाबी, देवन्बदी, तब्लीगी 
अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की बारगाह के कितने बे अदब और 
गुस्ताख़ हैं और उनका अक़ीदा खुले हुए काफ़िरों से भी बद तर है। 

मुलाहज़ा फ़रमाईये : 

अहले हदीस कहलाने वालों के पैशवा मौलवी रफ़ीक़ ख़ाँ पिसरवी 
लिखते हैं कि 

(१) अंबिया अलैहिमुस्सलाम ऐबदार होते हैं (इस्लाहे अक्राइद, स.54) 

हज़रात ! देवबन्दियों की मोअतबर किताब अस्दकुर रुया में मौलवी 
अशरफ़ अली थानवी की झूटी शान को ज़ाहिर करने के लिये लिखा है कि 

(2) रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो अलैहि व सल्‍लम का जिसमे मुबारक 
हज़रत मौलाना अशरफ़ अली जैसा था| (अस्दकुर रुया, स.5) 

(3) हुज़ूर सल्‍लल्लाहो अलैहि व सल्‍लम हमारे मौलाना अशरफ़ 
अली थानवी की शक्ल में है। (अस्दक्ुररुया, स.25) 

(4) हुज़ूरसललल्लाहो अलैहि व सल्‍लम की शक्ल ऐसी है जैसे हमारे 

थानवी की । (अस्दकुररुया, स.37) 

[आज़ल्लाह सद बारमआज़ल्लाह 








हज़रात ! वहाबियों, देवबन्दियों और तब्लीग्रियों के पैशवा मौलवी 
अशरफ़ अली थानवी वह बद बख़्त शख़्स है जिसने अपनी किताब बहिश्ती 
ज़ेवर के स.45 पर लिखा है कि अब्दुन्नबी नाम रखना कुफ्र व शिर्क है और 
यह कहना कि ख़ुदा व रसूल चाहे तो फ़लाँ काम हो जाएगा कुफ्र व शिर्क है। 
वहाबियों , देवबन्दियों ने ऐसे गुस्ताख़े रसूल काफ़िर व मुर्तद मौलवी 
अशरफ़ अली थानवी के जिस्म को और उसकी शक्ल को महबूबे ख़ुदा 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम के जिसमे 
नूर और चेहरए अनवर की तरह लिख दिया जैसा कि हवाला गुज़रा। 
मीलवी अशरफ़ अली थानवी को अंग्रेज 
के स्री रूपया माहाना तंखव्वाह देते थे 
हज़रात ! मौलवी अशरफ़ अली थानवी वह बद दीन और गुमराह 
और काफ़िर व मुरतद शख्स है जिसने अंग्रेज़ों के हाथ पर अपने दीन व 
ईमान को बेचा और इस सौदे के बदले में अंग्रेज़, हुकूमत वहाबियों , 
देवबन्दियों के पैशवा मौलवी अशरफ़ अली थानवी को माहाना छै सौ रूपये 
तन्ख़्वाह देती थी। हवाला मुलाहज़ा फ़रमाईये। 
देवबन्दियों के मश्हूर मौलवी शब्बीर अहमद उस्मानी लिखते हैं कि: 
हज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी हमारे मुसल्‍लम बुजुर्ग थे उनको 
(अंग्रेज़) हुकूमत की जानिब से छै सौ रूपया हर महीना दिया जाता था और 
तब्लीग़ी जमाअत को भी, (अंग्रेज़) हुकूमत की जानिब से हाजी रशीद 
अहमदगंगोही के ज़रीए रूपया मिलता था । (मकालेमतुस्सदरैन, स.8-9) 
वहाबी, देवबन्दी जमा अते ड्स्लामी की 
गुस्ताख़िवयाँ 
मदरसा देवबन्द के बानी मौलवी क़ासिम नानोतवी लिखते हैं कि 
(5) हर क़िस्म के झूट से नबी को मासूम होना ज़रूरी नहीं। 
(तस्फ़ियतुल अक्ाइद, स.25) 
गैर मुकल्लिदों अहले हदीस कहलाने वालों के पैशवा हाफ़िश 
अब्दुल्लाह रोपड़ी लिखते हैं कि 
(6) नबिये पाक सललल्लाहो अलैहि वसल्लम दूसरों का 
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भी इस्तेमाल में लाते रहे हैं। 


हराम माल को 
उतारकैं लिये (बकरा देवी, स.3) 


वालो ! कलेजा थाम लीजिये और आगे बढ़िये- 
वह किस्से और होंगे जिनको सुनकर नींद आती है 
तड़प जाओगे काँप उठोगे सुनकर दास्तान उनकी 

गैर मुक़ल्लिदों के मौलवी फ़क़रीरुल्लाह मदरासी, अहले हदीस 
कहलाने वालों के मुहद्दिस व मुफ़्ती, मौलवी सनाउल्‍लाह अमृतसरी का 
अक्रीदा लिखते हैं कि 

(7) सलफ़े सालेहीन व अइम्मए दीन बल्कि सैयिदुल मुर्सलीन 
सललल्लाहो अलैहि व सल्‍लम मुर्दा ख़ोर थे। (तफ़्सीरुस्सलफ़, स.7) 

अहले हदीस कहलाने वालों के इमाम व पैशवा इब्ने तेमिया लिखते 
हैंकि: 

(8) शैतान, इब्राहीम व मसीहो ख़िज़र और मुहम्मद 
अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम की शक्ल में लोगों के सामने आता है और 
उनकी मदद करता है। (किताबुल वसीला, स.4) 

जमाअते इस्लामी के बानी व अमीर अबुल आला मोदूदी लिखते हैं कि 

(9) अंबिया बशर ही हैं राए और फ़ैसला में भी गलती करते थे हत्ताकि 
उनसे कुसूर भी हो जाते थे और उनको सज़ा भी दी जाती थी। 

'तर्जमानुल कुरआन, स.58, मई 955) 


( 
ह कक इस्लामी के बानी और अमीर अबुल आला मोदूदी लिखते 


(।) हज़रत नूह अलैहिस्सलाम में जाहिलियत का जज़्बा था। 
(तफ़्सीर तफ़्हीमुल कुरआन, जि.2) 
(2) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया 
था। (रसाइलो मसाइल, स.27) 
। (3) हज़रतमूसा अलैहिस्सलाम एक जल्द बाज़ और गैर मुदब्बिर थे। 
"सीर तफ्हीमुल कुरआन, जि.3) 
(4) हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम में ख़्वाहिशे नफ़्स का दखल था 
(तफ़्सीर तफ़्हीमुल कुरआन, जि.4) 









चुझ्री आर वढ्धाची की पढचान 





(5) हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फ़रीज़ए रिसालत में कोताहिय॑ 
की थीं। (तफ़्सीर तफ़्हीमुल कुरआन, जि.2) 

ऐ ईमान वालो ! दिन के उजाले से ज़्यादा वहाबियों, देवबन्दियों 
तब्लिगियों का कुफ्री अक़ीदा ज़ाहिर और साबित हो गया और मालूम है 
गया कि वहाबी, देवबन्दी, तब्लीगी किस क़दर बे अदब और ऐबदार व हराम 
ख़ोर व निडर हैं कि महबूबे ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआल़ा अलैहि 
व आलिही व सल्‍लम को ऐबदार और मुर्दार ख़ोर तक लिख दिया और यह 
भी लिखा कि शैतान आप सलल्‍लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम की शक 
में आता है और यह भी लिखा कि मौलवी अशरफ़ अली थानवी की शक्लव 
सूरत आप सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम की शक्ल 
सूरत की तरह थी। मआज़ल्लाह 

डमान वालों का अक्रींदा कि 
अंबिया बे ऐब और बे मिसाल होते हैं 

हज़रात ! हज़रत इमाम बुख़ारी और हज़रत इमाम मुस्लिम और 
अइम्मा वमोहद्देसीन अलैहिर्रहमतो वर्रिज़्वान ने बहुत ही वाज़ेह अन्दाज़म 
बयान फ़रमाया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़े अकबर, हज़रत उमः 
फारूक्े आज़म, हज़रत उस्माने गनी, हज़रत मौला अली और सहाब! 
किराम रज़ियललाहो तआला अन्हुम रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआत 
अलैहि व आलिही व सल्‍लम को अपनी तरह और अपने को हुपू! 
सल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम की तरह नहीं 
आप सल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम को बे मिस्लऔर 
बेनज़ीर जानते थे। 

हदीस शरीफ़ मुलाहज़ा फ़रमाईये। 

(।) हदीस शरीफ़ : हज़रत अबू हुरैरह रज़ियललाहो तआला अन्ो 
से रिवायत रै कि हुज़ूर सललल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सती 
नेसहाबए किराम से मुखातब होकर फ़रमाया:. ०688 

तर्जमा : यानी तुम लोगों में मेरी तरह कौन है ? 














(बुखारी शरीफ़, जि., स.263, मुस्लिम शरीफ, स.352, 
मिश्कात शरीफ़, स.75) 
और इसी तरह की दूसरी रियायत हज़रत इमाम बुखारी और हज़रत 
इमाममुस्लिमनेनक़्लकीहै। 
(2) हदीस शरीफ़: # #&<-४2। 
तर्जमा : यानी मैं तुम्हारी तरह हरागेज़ नहीं हूँ। 
, से. !084, मुस्लिम शरीफ़, स.35) 
मुस्लिम की हदीस से साफ़ तौर पर 
ज़ाहिर औ साबित हो गया कि जब सहाबए किराम रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहो अलैहि व आलिही व सजल » मिस्ल नहीं हैं तो शैतान और 
मौलवी अशरफ़ अली थानपी किस तरह उनके जैसा हो सकते हैं। 
मुलाहज़ा फ़रमाईये : 
हमारे प्यारे आक़ा बे मिस्ल य ला जवाब रसूल सल्‍लल्लाहो तआला 
अलैहिव आलिही वसललम फ़रमाते हैं ः है 
७ ०२४७६००७४ # ४५ ७ ॥॥ ५ 
तर्जमा: जिसने मुझे देखा उसने हक़ देखा कि शैतान मेरी सूरत नहीं 
बनसकता। (अल मीलादुत्नववियह, स.0, इमाम अहमद रज़ा) 
नबी को अपनी तरह कहना 
काफ़ियोें का तरीक़ा है 
हज़रात ! अम्बियाए किराम को अपने जैसा बशर कहने वाले कुफ़्फ़ार 
थेहवालामुलाहज़ा फ़रमाइये। 
अल्लाह तआला फ़रमाता है: 
आयतनम्बर 4 ३ हि 
पाप 55४०४ ७३४ ५7 5७ 
भ्यानीतो उसकी क़ौम के सरदार जो काफ़िर हुए बोले हम तो 
तुम्हें अपने ही जैसा आदमी देखते हैं। (कन्ज़ुलईमान, पारा 2, रुकू 3) 
आयत: 2 कय हर ४ 









नम्बर 2 : प्र |] था] ] ह] 
बोले तुम तो नहीं मगर हम स्‍ 





जैसे आदमी। 















ईमान, पारा 22, रुकू 8) 





%<५७ ७ 
तर्जमा : तुम तो नहीं मगर हम जरा आादमी। 
ष (कन्जुल ईमान, पारा 9, रुकू ॥9) 
यानी काफ़िरों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम हमारे 
ही तरह बशर हो। 

आयतनस्बर 4, अल्लाह तआला फ़रमाता है; (५५ :५९७४७; 

तर्जमा : काफिरों ने हजरत शोएव अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम 
हारे ही मिसल बशर हो | (कन्जु 9, रुकू 4) 

हज़रात ! इन आयात से ता 
किराम अलैहिमुस्सलाम को 
तरीक़ा काफ़िरों का है। 

ऐ ईमान वालो ! महबूबे ख़ुदा रसूल सल्‍लल्लाहो तआला अलैहिव 
आलिही व सल्‍लम को मुरदार खौर और ऐबदार कहना और हज़रत मूसा 
अलैहिस्सलाम को गुनाहगार और जल्द बाज़ ठहराना और हज़रत नूह 
अलैहिस्सलाम में जाहिलियत का जज़्बा साबित करना और हज़रत दाऊद 
अलैहिस्सलाम में ख्वाहिशे तफ़्स का दखल था यह कहना और हज़रत 
यूनुस अलैहिस्सलाम ने फ़रीज़ए रिसालत में कोताहिया की थीं, यह कहना 
। यक़्ीनन अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में खुली हुई बे 
अदबी और गुस्ताख़ी है जो बेशक कुफ्र है। 

मोमिन डोने के लिये नबी को 
हर ऐब से पाक मानना वाजिब है 

हज़रात ! मोमिन व मुसलमान होने के लिये अम्बियाए किराम 
अलैहिमुस्सलाम को हर ऐब गुनाह से पाक और मासूम मानना वाजिब है। 


आयतनम्बर 3: ६५४ :;४ 











साफ़ मालूम हो गया कि अम्बियाए 
(ह बशर कहना कुफ्र है और यह 


. हवालामुलाहज़ा फ़रमाइये : 
आशिक़े रसूल हज़रत शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिसे 
रज़ियल्लाहो तआला अन्‍्हो तहरीर फ़रमाते हैं कि - ऑए 


'तम्गम अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को बरहक़ जानना | 








;> की ताज़ीम व तौक़ीर करना और उन की बा बरकत ज़ात को कमी और 
ता के ऐब से पाक समझना और उन की ज़ाते करीम को क़ब्ले नुबुव्वत 
और बादे नुबुव्वत हर क़िस्म के छोटे और बड़े तमाम गुनाहों से मासूम 


मुख्तार है। 
(अशअतुल लम्आत, जि. 4, स. 40) 
सह्वाबा छहुज़्र क्यो हर ऐब स्रे पाक जानते थे 

हज़रत हस्सान बिन साबित अन्सारी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो 
सहाबा-ए-किराम की मौजूदगी नें हुज़ूर सरापा नूर सल्‍लल्लाहो तआला 
अलैहि व आलिही व सल्‍लम के रूबरू हर ऐब से पाक, रसूले पाक 
सल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम की शाने पाक में अर्ज़ 
करतेहैं। ६८५४४ <8> 5 _<56 5४ :5 8० 

या रसूलल्लाह ! सल्‍लल्लाहों तआला अलैका व आलिका व 
सल्लम आप हर क़िस्म के ऐब से पाक व साफ़ पैदा किये गए हैं गोया आप 
को आप की मर्ज़ी के मुताबिक़ पैदा किया गया। 


जानना वाजिब है और यही क़ौल 








पाक लोगों को पाक 
और नापाक लोगों को नापाक 
हज़रात ! पाक चीज़ें पाकों के लिये और नापाक चीज़ें नापाकों के 
हा फ़रमाइये। 
अहले हदीस कहलाने वाले वहाबियों के मौलवी अब्दुस्सत्तार देहलवी 
लिखतेहै कि- 2 


() रस्मी मुसलमान, या रसूलल्लाह का नअरा लगाने वाले क़स्साब 
किया हुआजानवर का गोश्त नहीं खाना चाहिये। 
(सहीफ़ए अहले हदीस, कराची, स. 23 यकुम 






4374 हि.) 





हज़रात ! वहाबियों गैर मुक़ल्लिदों ने या रसूलल्लाह कहने वाले सच्चे 
मोमिन व मुसलमान का ज़िबह किया हुआ जानवर का गोश्त खाने से बचने 
की तालीम दी है मगर अहले हदीस कहलाने वाले वहाबियों के बुजुर्ग नवाब 
वरहीदुज़्ज़मां लिखते हैं कि - 

(2) काफ़िर के हाथ का ज़िबह किया हुआ जानवर हलाल है। 

(जुज़्ज़ेलुल अबरार,स. 78, जि. 3, मतबूआ बनारस) 
वहाबियों, देवबन्दियों के पीरो मुर्शिद मौलवी रशीद अहमद गंगोही 
लिखतेहैं कि - 

(3) सही रिवायत के साथ भी मुहर्रम में शहादते इमाम हुसैन 
रज़ियल्लाहो तआला अन्हो का ज़िक्र करना, सबील लगाना और शरबत 
के लिये चन्दा देना, बच्चों को दूध पिलाना सब हराम है। 

(फ़तावा रशीदिया हिस्सा सौम, । 4) 
हज़रात! अल्लाह तआला के दीन पर घरबार और कुन्बा, ख़ानदान 
कुरबान करने वाले और अपना ख़ून देकर इस्लाम को बचाने वाले महबूबे 
ख़ुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम के 
नवासे, मौला अली रज़ियल्लाहो तआला अन्हो के शहज़ादे, सस्यिदा 
फ़ातिमतुज़्ज़ेहरा रज़ियललाहो तआला अन्हा के दिल के चैन सय्यदना 
इमाम हुसैन रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की शहादत का ज़िक्र कर और उन 
के ईसाले सवाब के लिये पानी और दूध पिलाने को वहाबियों, देवबन्यों ने 
हराम कहा और लिखा। 
हज़रात ! कलेजा थाम लीजिये, आगे देखिये और पढ़िये। 
वहाबियों, देवबन्दियों के पीर मौलवी रशीद अहमद गंगोही लिखते हैं 


(4) हिन्दुओं के त्यौहार, होली या दीवाली वगैरह की पूरी, कचोरी 
वगैरह खाना मुसलमानों के लिये दुरुस्त और जाइज़ है। 
(फ़तावा रशीदिया, जि.2, स. 07) 












अल्लाह तआल पाकों को पसन्द फ़रमाता है। 
नापाक, उन के त्यौहार नापाक मगर वहाबी देवब दी 


हिन्दू मुशरिक, को जाइज़ और दुरुस्त 
की कचोरी, पूरी और हर खाने को जा न 
और सव्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहो तआला अन्हों की 
कहर सवपानी और दूध के शरबत को हराम वनाजाइज ठहरा रहे हैं। 
तर पत्ता चला कि वहाबियों, देवबन्दियों को काफिरों, मुधरिकों से 
हित है और सुन्नी मुसलमानों को जन्नती नो जवानों के सरदार हज़रत 
झामहुसैन रज़ियल्लहो तआला अन्हो से निस्बत है। 
वह्महाबियों का अक्रीदा कि 
'कव्वा खाना सवाब है 
वहाबियों देवबन्दियों के पीर व मौलवी रशीद अहमद गंगोही लिखते हैं 
कि- 
()कव्वाखाना जाइज है बल्कि सवाब है। 
ही (फ़तावा रशीदिया, जि. 2, स. 45) 
हज़रात ! , दैवबन्दियों को किस क़॒द्र महबूबे ख़ुदा 
07404 तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम से बुग्ज़ व 
ता 8 या रसूलल्लाह का नअरा लगाता है तो उस मोमिन 
22% रा ही या हुआ जानवर का गोश्त नहीं खाना चाहिये 
202 थ का ज़िबह किया हुआ जानवर का गोश्त हलाल व 
हज़रात ! 
सन कि जो शख़्स जानवर को ज़िबह 
शर्त है। काफ़िर 
हमजनवर हराम वमुरतार ही ।काफ़िर वमुर्तद का ज़िबह किया 
'ँतावा आलमगीरी बहवाला बहारे शरीअत : हिस्सा, 45, स. 49) 
काधोका, रा 
हैज़रात ! वहाबी कक जन्‍+ललकअपेल नह 
गफ़हमवमतलूब पु है आन शरीफ़ का ग़लत तर्जमा और 
गनकर के लोगों को गुमराह करते हैं जैसे हैं 







चुक्की और व्धाबी की पडचान --*-- 
ब्न्क्ल्ड 





आयत: अल्लाहतआला फ़रमाता है: ४॥ ,४ ५ (५४ छ् 

तर्जमा : और वह जानवर जो गैर ख़ुदा का नाम ले कर ज़िबह किय 
गया। (कन्ज़ुल ईमान, पारा 2, रुकू 5) 

इस आयते करीमा का मतलब यह है कि ज़िबह के वक्त 
तआला के नाम की जगह किसी गैर ख़ुदा यानी किसी पीर व बुज़ुर्ग वगैरह 
नामलियाजाए तो उस वक्त ज़बीहा यक्रीनन हरीम हो जाएगा। 

अल्हम्दु लिल्लाह ! सुन्नी मुसलमान जानवर को ज़िबह करते व 
बिस्मिल्लाहि, अल्लाहु अकबर ही पढ़ता है जिस से ज़िबह किया हुआ 
जानवर हलाल हो जाता है और जानवर के ज़िबह हो जाने के बाद उसका 
सवाब किसी बुजुर्ग की बारगाह में नज़.किया जाता है जो अहले सुच्नत वे 
नज़दीक बहुत बड़ा बरकत व रहमत का ज़रीआ है जिस तरह कुरबानी 
और अक़्ीक़ा में दुआ पढ़ी जाती है और कुरबानी में जानवर ज़िबह हो जाने 
के बाद उन का नाम लिया जाता है जिस की तरफ़ से कुरबानी की गई है और 
कुरबानी में हुज़ूर सललललाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम और 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम भी लिये जाते हैं जो फ़िक़ह कै 
मशहूर व गुस्तनद किताब हिदाया वगैरह में लिखा हुआ है। 

ऐ ईमान वालो ! वहाबियों, देवबन्दियों के म ज़हब में कव्वा खान 
सिर्फ़ हलाल नहीं बल्कि सवाब भी है तो उलमाए देवबन्द को चाहिये 
ख़ुद कव्वा खाएं और अपनी जमाअत वालों को भी कव्वा खिलाएं ताकिपे: 
भी भरता रहे और सवाब भी मिलता रहे। ५! 

अल्लाह तआला उन काले क्वे वालों से हम सुन्रियों को महू 
मामून रखे। आमीन सुम्मा आमीन। 

किसी ने क्या अच्छी बात कही है : 

ख़ुदा जब दीन लेता है 
तो अक़लें छीन लेता है पु 









मुफ़ितये आजमे हिन्द 

हक तमआला अन्डी का जल 
शहज़ादए आला हज़रत ताज्दारे अहले सुन्नत कुतुबे आलम हुज़ूर 
आज़म अश्शाह मुस्तफ़ा रज़ा क़ादरी नूरी बरैलवी रज़ियल्लाहो 

शक्ति अन्हो फ़रमाते हैं। 
822 ला सललल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व 
सललम के इरशादे पाक का खुलासा यह है कि मुसलमान कहलाने वालों में 
बद मज़हब (बद अक़ीदा) सब से ज़्यादा बुरे हैं। उन से ख़ुश अख़लाक़ी के 
साथपेश आना हर गिज़ जाइज़ नहीं, इस लिये कि अल्लाह उन को दुश्मन 
रखता है और उन (बद अक़ीदा लोगों) की कोई इबादत कुबूल नहीं 
फ़रमाता है। चाहे फ़र्ज़ हो या नफ़्ल, वह लोग (बद मज़हब) जहन्नमियों के 
कुत्ते हैं उन की इज़्ज़त करना मज़हबे इस्लाम के ढाने पर मदद करना है, 
उन (बद अक़ीदों ) को हर तरह से दूर रखना लाज़िम है और उन से किसी 
क़िस्मका मज़हबी तअल्लुक़ रखना जाइज़ नहीं और उन (बद अक़ीदों ) से 
सलाम करना, उनके साथ उठना, बैठना, खाना, पीना जाइज़ नहीं और 
उनबदअक़्ीदों के यहाँ शादी ब्याह करना दुरुस्त नहीं। 

मुसलमानो ! अल्लाह व रसूल जल्ला जलालुहू व सल्‍्लल्लाहो 
तआला अलैहि 9 2048 व सल्‍्लम के दुश्मनों वहाबियों (देवबन्दियों, 
0 22388 बाएकाट करना, उन से दूर रहना और उन 
है इसलिये कि आना बद अख़लाक़ी नहीं है बल्कि ख़ुल्क़े अज़ीम से 
देता अत अल्लाह तआला और उसके महबूब रसूल सल्‍लल्लाहो 
व आलिही वसल्‍्लम ने हम को यही हुक्म फ़रमाया है और 





हमारे बुजुर्गों ने यही सबक़ दिया है कि बद मज़हबों, वहाबियों, देवबन्दियों 
तब्लीगियों से दूररहो और उन के यहाँ शादी ब्याह न करो। 
अफ़सोस ! आज कल सुन्नी मुसलमान कहलाने वाले 


व 
जूल जल्‍ला जलालुहू व सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व 


मगर सद 
अल्लाह 







सल्लम व बुज़ुर्गनि दीन के दुश्मनों के यहाँ में 
हसन का दु शादी ब्याह करने में 









जब मना किया जाता है तो बाज़ जाहिल कै. 
| अज़बूतसुन्नी समझते हैं वह यह कहते नज़र आते हैं कि 7. बह पके 
| रहा कि उन (बद मज़हबों वहाबियों, देवबन्दियों) के यहाँ शादी 
जाए।नऊजुबिल्लाह ] 
हालाँकि अल्लाह तआला और उसके महबूब रसूल सल्तल्ताहै 
तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम और औलियाए किराम व बज 
दीन की शान में गुस्ताख़ी करने वालों के यहाँ शादी करना दुरुस्त है नहीं 
उनके यहाँ उन के साथ शादी करना ज़िना कारी का दरवाज़ा खोलनाहैज 
लिये किमुर्तद के साथ निकाह जाइज ही नहीं। (फ़तावा आलम गीरी) 
और कुछ गंवार यह कहते हैं कि लड़की लाने में कोई हरज की 
अलबत्ता उन को लड़की देना गलत है। जब कि लड़की हो या लड़का कि 
कारिश्ताउन से जाइज़ नहीं। 
हुज़ूर मुफ़्तिये आज़मे हिन्द रज़ियल्लाहो तआला अन्हो फ़ममातेई 
कि उलमाए अहले सुन्नत पर लाज़िम है कि वह अवामे अहले सुन्नत को 
मज़हब व बद अक़ीदा वहाबी, देवबन्दी, तब्लीग़ी के यहाँ शादी ब्याह कले 
से सख़्त मना करें। 
०जाह तआला की बारगाह में दुआ है कि हम सब सुन्नी मुसतगानो 
को बद मज़हब, वहाबियों से हमेशा दूर रखे और ईमान पर खातमा नमी 
फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। 
५०8) (हुज़ूर मुफितिये आजम, वहाबिया की तकिया बाज़ी, से. 4,0 
ऐ ईमान वालो ! यक्रीन जान लो कि हर नेअमत से बड़ी नैज्षमा 
ईमानहै और हर फ़र्ज़ से बड़ा और अहम फ़र्ज़ईमान की मुहाफ़िजत व ४ 
तो गौर करिये कि अगर कोई शख्स आप के मां, बाप को गाली' 
क्या आप उस शख़्स से रिश्ता नाता रखेंगे ? हर गिज़ नहीं रखेंगे। 
अब ईमान के साथ फैसला कीजिये कि क्या आप की कार 
खुदा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व 
मुकाम व मरतबा मां, बाप के बराबर भी नहीं है । मआज़ल्लाह 
। 












रे लीजिये कि मोमिन की शान तो यह है कि मां, बाप की 
का धव अज़मत अपने प्यारे आक़ा रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो 
पी अलेहि व आलिही व सल्‍लम के क़दमे नाज़ पर कुरबान कर के 
'करता है। 

हम नआकि जब माँ, बापके दुश्मन और गुस्ताख़ से रिश्ता और 
तअल्लुक़ रखना वफ़ादार औलाद को गवारा नहीं हो सकता है तो जाने 
ईमान रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम के 
दुश्मन व गुस्ताख से एक वफ़ादार उम्मती भी किसी किस्म का रिश्ता और 
तअल्लुक़ रखना गवारा नहीं कर सकता है। 
मुहम्मद की गुलामी है सनद आज़ाद होने की 
ख़ुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की 

की मुहम्मद से वफ़ा तू ने तो हम तेरे हैं 

यह जहाँ क्‍या चीज़ है लोहो क़लम तेरे हैं 

(सल्लल्लाहो तआला अलैहि व आलिही व सल्‍लम' ) 


अल्लाह तआला हम गुलामाने ग़ोसो ख़्वाजा व रज़ा को मोमिन बना 
या रखे और मोमिन बना कर इस दुनिया से उठाए। आमीन सुम्मा 
आमीन। 


अनवार अहमद कादरी 






9) 


कुरआने करीम 
तफ़्सीरे कबीर 


तफ़्सीरे मदारिक 


तफ़्सीर दुर्रे मन्‍्सूर 
तफ़्सीर इब्ने जोज़ी 


तफ़्सीररूहुल मआनी 
तफ़्सीरे तबरी 


सहीबुख़ारी 
सही मुस्लिम 


40) तिर्मिज़ी 
44) अबूदाऊद 


42) नसाई 


43) इब्ने माजह 


44) 


45) 


46) 


मिश्कातुल मसाबीह 
बैहिक़ी 
दारकुतनी 


47) तहावी 


48) 
49) 


20) वुसत्रफअब्दुरजाक इनाम तुदत॒ततहकावीत 








20 


तबरानी 
हाकिम 





मुसन्नफ़ अब्दुरज़्ज़ाक 


माख़ज़ व मराजेआ्‌ 








इमाम मोहम्मद 
रज़ियल्लाहो तआला अन्हो फ़ ख़रुद्दीन राज़ी 
इमाम अब्दुल्लाह बिन अहमद 

नसफ़ी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो विन महमूद 
इमाम जलालुद्दीन स्यूती रक़ियल्लाहे 

तिआला: 

अबुल फ़रह अब्दुर्रहमान बिन 
रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ड बिन अली 
इमाममहमूद आलूसी बगदादी रत़ियल्लहे तआलऊन् 


अबू जाफ़र मोहम्मद 
रज़ियल्लाहो तआला अन्हों बिन जरीरुत्तक्री 


इमाम मोहम्मद बिन 

इजियल्लाहो तआला अनहे इस्माईल बुचाशे 
इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम 

रज़ियल्लाहो तआला अन्हों विनहजाज क़शीरे 
इमाम मो. बिन ईसा तिर्मिज़ी रजियल्लाहो तआलअनो 
इमाम अबू दाऊद सुलैमान बिन अशअ्न 
सजिस्तानी रज़ियल्लाहो तआला अन्हों 


- इमाम अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शोष़ 


नसाई रजियल्लाहो तआला अन्हो 

इमाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन यज़ीदल्ि 
माजह क़ज़वैनी रज़ियल्लाह्े तआला अन्हो 

शैख़ इमाम वलियुद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुल्ताह 
ख़तीबतबरेज़ी: रजियल्लाहौ तआला अन्हो 

इमाम अबू बकर अहमद बिन हुसैन बैहिकी 
रज़ियल्लाहो तआला अन्हो 

इमाम अबुल हसन अली बिन जा 


रज़ियल्लाहो तआला अन्हो 
इमाम अबू जाफ़र अहमद बिन मोहमदव 


रज़ियल्लाहों तआला अन्हों 

इमाम अबुल कासिम सुलैमान हल 

रज़ियल्लाहो तआला: 

इमाम अबू अव्वल मोहममद 
होमाम रीधलहे कक 


अ 


रज़ियल्लाहो तआला 
इमाम अबूबकर बिन 













इमाम अब्दुल्ला 
इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन इस्हाक़ 


रजियल्लाहो तआला यन्‍्हों आह 
इमाम अबू बकर अहमद बिन हुसैन बैहिकी 
अन्हो 


ला बदन महमूद ऐनी रजियल्लाहों तआला अन्हों 
मुल्लाअली कारी बिन सुल्तान मोहम्मद हरवी 

_ललाहो तआला अन्हों मिल क 

शैख़ इमाम इब्नुल्हाज' तः 

शैख़ कमालुद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद 

अश्शहीर ब इब्नुल हम्माम रज़ियल्लाहो तआला अन्‍्हौ 

अल्लामा इन्ने कुदामा हम्बली रज़ियल्लाहो तआला अन्हो 

अल्लामा मोहम्मद बिन अब्दुल बाक़ी ज़रक़ानी 

रज़ियल्लाहो तआला अन्हों 

30) अलमवाहिबुल लदुन्नियय इमाम अहमद बिन मोहम्मद क़स्तलानी 

रज़ियल्लाहो तआला अन्हों 








3॥) शिफ़ा शरीफ़ अल्लामा क़राज़ी अयाज़ बिनमूसा रज़ियललाहो तआला अन्हों 
32 5 त शैख़ अ. हक़ मुहद्दिसे देहलवी रजियल्लाहो तआला अन्हों 
33, नसीमुरसियाज़ शैख़ शहाबुद्दीन अहमद बिन मोहम्मद बिन उमर 
ध ख़फ़्फ़ज़ी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो 
34) अलअनवारुलमोहम्मदिया अल्लामा यूसुफ़ बिन इस्माईल निब्हानी 
कह) रज़ियल्लाहो तआला अन्हों 
ख़साइसे कुबरा इमाम अबुल फ़ज़्ल जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान 
न अबी बकर स्यूती रज़िवल्लाहो तआला अन्हो 
अहुररुस्सुन्नियह ८22 सैयद अहमद ज़ैनी दहलान शाफ़ेई 
रज़ियल्लाहो तआला अन्हों 
37) हुजतुल्लाहुअलल आलमीन अल्लामा यूसुफ़ बिन इस्माईल निब्हानी 
38) अ३ रज़ियल्लाहो तआला अन्हो 
39) जिले बा हक़ मुहद्विसे देहलवी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो 
०) शैकेलतसान 73222084 60 करम शाह अज़हरी 


हज़रत हस्सान बिन 
तआला उन्हो साबित अन्सारी 


4]) गंतालेउल 
मुसर्रत 
शैख़ बक मोहम्मद मेहदी फ़ासी 










42) रइ्डलमोहतार 


43) फ़तावा हदीसियह 
44) 54:22] 

45) शिप्र 

46) दलाइलुल ख़ैरात 
47) गुनयतुत्तालेबीन 
48) अनवारुलइन्तिबाह 


49) मुनीरुलऐनफ़ी 
तक़बीलिल इब्हामैन 


50) इंबाउल मुस्तफ़ा बेहाले 
सिरवइख़्फ़ा 

है ) ख़ालेसुलएतिक़ाद 

52) अलअम्नोवलउला 

53) हदाइक़े बख़््शिश 


54) बहारे शरीअत 
55) वहाबिया की तकिया बाज़ी 


56) अहलेसुन्नतकी आवाज़ 2008 








शैख़ सय्यद मोहम्मद अर् ल्‍् 
आवेदीन शामी चमत्लहका हर हल 


अल्लामा शहाबुद्दीन बिन 
रजियल्लाहो तआला अन्ही न बिन हजर सक्‍्की 


शैख़ अ. हक़ मुहद्विसे देहलवी रजियल्लाहो 
अल्लामातक्ीयुद्दीन सुब्की रतयललाहोतबाल न 
शैख़ अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन सुलेगान 
अल जज़ोली सत्ताहरेल्मउनच जी 
ख़ अब्दुल क्रादिर मोहयुद्दीन जीलानी 
बग़दादी रा्षयल्लाहो तआला अन्हे 
आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा 
बरैलवी रजियल्लाहो तआला अन्हो ५७ 





आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले 
बरैलवी रकषियल्लाहो तआला अन्ही थे 


आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले 
बरैलवी रजियल्लाहो तआला अन्ही 

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िते 
बरैलवी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो 

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िते 
बरैलवी रजियल्लाहो तआला अन्ही 

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाग्रिले 
बरैलवी रजियल्लाहो तआला अन्हो 
सदरुश्शरीआ शैख् मोहम्मद अमजद अली 
रज़ियल्लाहो तआला अन्हों 

अल्लामा शैख़ मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा ब्रात 
(मुफ़्तिये आज़मे हिन्द) रतियल्लाहेतमलअन 
ख़ुसूसी शुमारह, मारेहरा मुतहहरा 








8) तफ़्हीमात 
9) फ़तावानज़ीरिया 
0) तहज़ीरुन्नास 
4) असर 
42) बुलगतुल जीरान 
हा तोहफएवहाबिया 
44) किताबुल वस्तीला 
5) सिमायेमोता 
46) शरहुस्सुदूर 
7) फ़तहुलमजीद 
शरह किताबुत्तौहीद 
48) उरफुलजादी 


देवबन्दिया 
मलवी इस्माईल देहलवी 
मौलवी इस्माईल देहलवी मं 
मौलवी रशीद अहमद 
मौलवी हुसैन अहमदमदनी 
मौलवी अहमददीन अंदल्वी 
मौलवी ख़लील अहमद: 
मौलवी रफ़ीक 5 

आला 
मलवीनज़ीर हुसैन देहलवी (गैर मुक़ल्लिद) 
मौलवी क़ासिम नानोतवी 
मौलवी अशरफ़ अली थानवी 
मौलवी हुसैन अली देवबन्दी 
मौलवी इस्माईल ग़ज़नवी (गैर मुक़ल्लिद) 
गैरमुक़ल्लिदों के इमाम इब्ने तैमिया 
मौलवी अब्दुल्लाहरोपड़ी (गैरमुकल्लिद). 
क़ाज़ी मोहम्मद बिन अली शोकानी | 


अब्दुर्रहमाननज्दी 
नूरुल हसन भोपाली 


9) रहीफ़एअहले हदीस कराची हाफ़िज़ अब्दुल्लाह रोपड़ी (गैर मुक़ल्लिद) 


20) नहजुलमक़बूल 
2) 

22) तफ़्सीरुस्सलफ़ 
23) तस्फ़ियतुल अक़ाइद 
24) बकरादेवी 

25) तर्जमानुल कुरआन 
26) नज़तुल अबरार 


नवाब सिद्दीक हसन भोपाली (गैर मुक़ल्लिद) 

है हम 328:02423% (देवबन्दी) 
फ़क़ीरुल्लाह म 

मौलवी कासिम नानोतवी मय] क्‍ 

हाफ़िज़ अब्दुल्लाह रोपड़ी (गैरमुक़ल्लिद).. 

अबुलआला मौदूदी 

नवाबवहीदुज़्ज़माँ (गैर मुकल्लिद) क्‍ 




































































